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अरस्तावना 


श्रीमुनि कान्तिसागरजी प्राचीन विद्याओंके मर्मज्ञ अनुसंधाता हें। 
जैन मृनि लोग पेदल यात्रा करते हें। इस पैदल यात्राके समय मुनिजीने 
प्रातत्त्व-संबंधी अनेक ऐसे स्थलोंको देखा है जहां साधारणत: आजकलके 
आधुनिक दृष्टि-संपन्न अनुसंधाता नहीं पहुंच पाते । इन ऐतिहासिक 
स्थानों, मंदिरों, देवमूतियों, कलाशिल्पोंका बड़ा ही रोचक वर्णन उन्होंने 
“खोजकी पगडंडियां” नामक पुस्तकमें दिया है । यह पुस्तक न तो मौजी 
घुमक्कड़का यात्रा-विवरण है और न पुरातत्त्वके ऐकान्तिक आराधककी 
नीरस मापजोख । फिर भी इसमें दोनोंके गुण मौजूद हैं। मुनिजी प्राचीन 
स्थानोंको देखकर स्वयं आनंद-विह्लल होते हे और अपने पाठकोंको भी 
उस आनंदका उपभोक्ता बना देते हैं। पुस्तकमें किसी प्रकारकी हाय-हाय' 
या उच्छवास-भरी भाषा बिल्कूर नहीं हे। सहज भावसे वे द्र॒ष्टव्यका 
वर्तमान रूप और अतीत इतिहास बता देते हेँ। 


स्वभावत: उनका अधिक ध्यान जेन ऐतिह्ा और परंपराकी ओर गया 
हैं। जेनतीर्थोकी यात्राका उन्हें अवसर भी अधिक मिला है और जेन- 
शास्त्रोंके वे अच्छे ज्ञाता भी हें। फिर भी उनकी दुष्टि बहुत ही व्यापक 
और उदार हूं । उनका ऐतिहासिक ज्ञान बहुत गंभीर है । वस्तुत: इस समय 
जैन परंपराके अधिक आलोडनकी आवश्यकता भी है । कम लोग 
पुरातत्त्वके जेन पहलका परिचय रखते है। इसीलिए मुनिजीका यह प्रयत्न 
और भी महत्त्वपूर्ण और अकर्षक हो गया है। 
मुनिजीके कहनेका ढंग भी बहुत ही रोचक है। बीच-बीचमें उन्होंने 
व्यंग्य-विनोदकी भी हल्की छींटें रख दी हें। इतिहासको सहज और 
रसमय बनानेका उनका प्रयत्न बहुत ही अभिनंदनीय है। जो लोग इति- 


कइकध्यक धर बकम्खक 


हासको शुष्क और दुरूह बनाते हें वे मनुष्यको उसके यथार्थ रूपमें समभने 
देनेके सामूहिक प्रयत्नमें बाधा ही उत्पन्न करते हें। मुनिजीने ऐतिहासिक 
तथ्योंको बड़े रोचक ढंगसे उपस्थित किया है। यह इस पुस्तकका बड़ा 
भारी गुण हे। 

में हृदयसे मुनिजीकी इस छोटी-सी पुस्तकका स्वागत करता हूं और 
आशा करता हूं कि उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्राओंमें जो अनमोल रत्न. 
संग्रह कर रखे हें उन्हें धीरे-धीरे हिंदी पाठकोंके सामने और भी अधिक 
मात्रामें रखते जाएंगे। तथास्तु । 


हिन्दू विधवविद्यालय काशी | -- (डा०) हजारीप्रसाद ढिवेदी 
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आत्म-वकक्‍तव्य 


यों तो सर्वसाधारणके लिए जानना यह अनिवाय्ये नहीं कि लेखक जो 
कुछ प्रसव करता है, उसके पृष्ठभागमें किस प्रकारकी प्रेरणा कार्य करती 
हैं? कितु पाश्चात्य परम्परासे प्रभावित मनोवेज्ञानिकोंकों रचनाकों 
अपेक्षा उस चतक्रके संचालनमें सहायक प्रवृत्तियोंके प्रति अधिक जिज्ञासा 
दुष्टिगोचर होती हैं। यह विचार प्रत्येक लेखकके साथ सम्बद्ध तो होना 
चाहिए पर ऐसा देखा कम ही गया है। व्यक्तिका समुचित मूल्यांकन निखरे 
हुए व्यक्तित्वपर अवलंबित है । व्यक्तित्वका विकास जिन महान प्रेरणाओंके 
आधारपर होता है, उनसे जनता स्वाणिम निर्माणकी ओर भलीभांति आक्ृष्ट 
हो सकती है । अनुभवसे सिद्ध है कि कभी-कभी जनताकी रुचिके परिष्कार 
व नेतिक उत्थानमें कृतिकी अपेक्षा कृतिरचना प्रेरकतत््व अधिक सफल 
व उत्प्रेरक प्रमाणित हुए हेँ। स्थूल दृष्टि प्रकतिके बाह्यावरण तक सीमित 
रहती हैँ, अर्थात्‌ वह कलाका रके कृतित्वपर ही स्तंभित हो जाती है कितु 
द्रष्टा अपनी संज्ञा यहीं नहीं खो बैठता, वह अन्तर्जंगत॒के निगूढ़तम तत्त्वोंके 
तहतक पहुँचता है । कृतित्वका उचित मूल्यांकन वस्तुपरक न होकर भावना- 
परक है। वस्तु तो विषयका आंशिक व स्थूल रूपमात्र है। रूपकी अपेक्षा 
रूपनिर्माण-चित्तवृत्तिके मंथनका महत्त्व अधिक है। जीवन कुछ ऐसा है 
कि न जाने किस समय किस सामान्य घटनासे बदल जाय । सचमुच जहांतक 
मानवविकासका प्रदन है विकसितमानवकी अपेक्षा उसके क्रमिक विकासकी 
घड़ियाँ अगणित उज्ज्वल व्यक्तित्वका निर्माण कर सकती हें। विकास- 
विषयक प्रेरणा व्यष्ट्चात्मक होकर भी तत्त्वत: पूर्णतः समष्टथात्मक है । 

मेरे वेयक्तिक जीवनमें अभिरुचि रखनेवालोंकी ओरसे कई बार 
जिज्ञासा प्रकट की गई कि जनमुनि होते हुए भी मेरा विशिष्ट आकर्षण 
आध्यात्मिक साधनाके केन्द्रसम मंदिरोंकी अपेक्षा जीर्ण-विशीर्ण व वक्ष- 
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लताओंसे परिवेष्टित नि्जनन खंडहर व गिरिकन्दराओंके प्रति क्‍यों है ? 
प्रायः इसकी उपेक्षा करना ही उचित समभा। ऐसा अनुभवजन्य विश्वास 
रहा हैँ कि रुचिका भावी प्रशस्त व परिष्कृत परिणाम संस्कार जनित होते 
हुए भी स्वथा आकस्मिक नहीं है। भावजगत्‌ रूपी रुचि-बीज मानस 
धरातलमें अवश्य ही किसी न किसी रूपमें रहते है । उच्च कोटिके प्राणवान्‌ 
बाह्य संस्कारों द्वारा सामयिक परिस्थिति और प्रेरणाके अनुसार उनका 
पोषण होता है। विकसित जीवनके पृष्ठभागमें अवश्य ही कोई न कोई 
उत्प्रेरक व स्फूरतिप्रद एक या अधिक घटनाएं रहती हैं जो आगे चलकर 
उसे विशिष्ट संज्ञासे अभिषिक्त कर उसका अपना स्वतंत्र व आदर्शमूलक 
स्थान बना देती हैं। प्रायः देखा गया हैं कि बाल्यजीवनकी कतिपय विशिष्ट 
घटना या रुचि क्रमश: पोषिक होकर जीवनसाधनाको केन्द्रित कर लेती है । 

बचपनसे ही मुझे निर्जनवन व एकान्त खंडहरोंसे विशेष स्नेह रहा 
है। अपनी जन्मभूमि जामनगरकी बात लिख रहा हूं। वहांका खंडित 
दुर्ग ही मेरा क्रीड़ास्थल रहा है। होडिया कोठा” और तत्सन्निकटवर्ती 
विशाल व स्वच्छ सरोवर सौराष्ट्रमें सौंदयके प्रतीक समभे जाते हैं। 
आजसे २२ वर्ष पूवंकी बात हैँ--सरोवरके किनारेपर टूटे हुए खंडहरोंकी 
लम्बी पंक्ति थी, जहाँ बारहों मास प्रकृति स्वाभाविक श्वृगार किये रहती 
है। कहना चाहिए वे खंडहर संस्कृति, प्रकृति और कलाके समन्वयात्मक 
केन्द्र थे। उन दिनों में गुजराती चौथी कक्षामें पढ़ता था। पढ़नेमें भारी 
परेशानीका अनुभव होता था पर अभिभावकोंका तक़ाज़ा इतना कड़ा व 
अटल था कि बिना शाला गये माँका प्यार छोड़कर भोजनतक मिलना 
असम्भव था । अधिक नियंत्रण व्यक्तिको कभी कभी स्वच्छन्द बना 
देता है यदि उसका दृष्टिकोण स्वस्थ न हो तो। में और मेरी बहिनने 
अपना बचतका वेधानिक मार्ग सुगमतापूर्वक निकाल ही लिया। उन दिनों 
“पढ़ने का तात्पय केवल इतना ही था कि शालाके समय घरपर न रहना । 
शालाके समय अपने बस्ते लेकर हम लोग सरोवर तटवर्ती खंडहरोंमें 
छिपा देते और वहीं खेला करते। क्षुधाका अनुभव होनेपर “आणदा बाबा 
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के चौकमें लगी फलोंकी दूकानपर चले जाते और फल चुराकर क्षुधा 
शांत करते। जलाशयमें तृषा बुभाकर खंडहरोंकी राह चल देते। पाँच 
बजते ही घरकी ओर चल पड़ते। बस यही प्रायः नित्यका क्रम था। 
शिक्षक या परिचित द्वारा घर शिकायत पहुँचनेपर कभी-कभी पिटाई भी 
खूब होती पर क्रम अपरिवर्तेनीय ही रहता। 

खंडहर बनानेवालोंके प्रति उन दिनों भी हमारे बाल हृदयमें अपार 
श्रद्धा थी। इसलिए कि छिपकर खेलनेका वहाँ बड़ा ही अच्छा प्रबन्ध 
था। खंडहरके खम्भोंपर खींची हुई आड़ी-टेढ़ी विलक्षण रेखाएँ कभी- 
कभी अवश्य ही चिताका कारण बन जातीं कि हमारी शालाके ब्लेक बोडेंका 
ड्राइंग आख़िर इन निजन पत्थरोंमें किसके लिए उत्कीणित कर रक्‍्खा 
हैं और घण्टानादके साथ पूज जानेवाल भगवान्‌की अधटूटी ये मूर्तियाँ, 
बिना पानी चढ़ाये यहाँ क्‍यों निखरी पड़ी हैँ ? निकट ही मंदिरोंके जन- 
कोलाहलसे हमें आश्चयं होता कि वहाँ भी भगवान्‌ हैं और यहाँ भी । 
वहाँ जानेवालोंकी संख्या बहुत बड़ी थी और यहाँ केवल हम दो ही थे। 
इतना अन्तर क्‍यों ? कभी-कभी बाल-मानस यह सोचनेको विवश करता 
कि शायद इस जेलमें भगवान्‌ सज़ा तो नहीं काट रहे हें? अपरिपक्व 
व भावुक मानस वस्तुविशेषके प्रति जो भी राय बनावें, ठीक हैँ। भला 
तब हमें क्या पता था कि ये खंडहर तो मानवता की अखंड ज्योति और 
राष्ट्रिय पुरुषा्थ और लोकजीवनके प्रेरणात्मक भव्य प्रतीक हें। जन 
कुलमें उत्पन्न न होते हुए भी अल्प वयमें मेने जैन-मुनि दीक्षा अंगीकार 
की । जैन-मुनियोंके लिए किसी भी प्रकारका वाहन-व्यवहार स्वथा 
वर्जित है। अतः: पाद-विहार अनिवाय॑ है । यातायातके साधनों द्वारा 
विश्वनेकटथ स्थापनके युगमें भी आज श्रमण-परम्परा उन्नत है। भारतकी 
एकमात्र यही ऐसी सांस्कृतिक संस्था है जो वैयक्तिक, नेतिक व आध्यात्मिक 
साधनाके साथ शोध-खोजमें भी गहरी अभिरुचि रखती आई है और रखती 
है । सोभाग्यसे जिस सम्प्रदायमें ( खरतरगच्छमें ) में दीक्षित हुआ उसका 
सांस्कृतिक इतिहास सापेक्षतः अत्यन्त उज्ज्वल रहा है। जन-साहित्य- 


न ५ २ बन 


सुजन और ललितकलाके परिपोषणमें इस सम्प्रदायका अपना विशिष्ट 
स्थान है। मेरे अभिभावक मुनिराज श्री मंगलसागरजी महाराज भी 
पुरातत्त्वान्वेषण व प्राचीन साहित्यमें पर्याप्त रुचि रखते हँं। उनकी 
एतद्विषयक अनुभूतिने मेरा मार्ग अधिक स्पष्ट किया। विहार प्रदेशमें 
आनंवाले प्राचीन स्थान और त्रुटित खंडहरोंके प्रति वे मेरा ध्यान आक्रृष्ट 
करते और उनके महत्त्वपर मामिक प्रकाश डालकर मनोरंजन करते। 
मेरा निश्चित विश्वास रहा हैँ कि इतिहास, प्रातत्त्व और कलाका सक्रिय 
ज्ञान ही आन्तरिक चेतनाको जगा सकता है | लेखनी थामनेके पूर्व ४ दजनसे 
अधिक खंडहर देख चुका था। शिवाजी द्वारा विनिमित सोनगढ़के दुर्गने 
मुझे बहुत प्रभावित किया था। खंडहरोंकी समस्त वस्तुओंका व्यवस्थित 
अध्ययन करनेके लिए, मेने अपनी देनिक क्रियाओंके बादका समय स्थिर 
किया । पुरातन शिल्पक्ृृतियाँ, भास्कयं, दुर्ग और भवनके विविधतम 
मनोहर भावोंको आत्मसात्‌ करनेके लिए शिल्पशास्त्र, मूर्तिविधानशास्त्र- 
सूचित विषयपर वर्तमान प्राच्य व पाश्चात्य विद्वत्समाज द्वारा लिखित 
ग्रन्थोके अतिरिक्त पूर्व गवेषित खंडहर-विवरणोंकोी सृक््म्तया देखना 
पड़ा। बाल्यकालीन संस्कार अनुकूल परिस्थिति पाकर पल्‍लवित-पृुष्पित 
होने लगे और प्रत्येक वस्तुको गम्भी रताके साथ देखनेकी दृष्टि बनने लगी । 
रसमय अनुभूतिको समुचित रूपेण व्यक्त करना उन दिनों मेरे लिए 
कठिन था। सोभाग्यवश चातुर्मासके लिए बम्बई जाना पड़ा। वहाँ 
प्राचीन गुजराती भाषा और साहित्यके गंभीर गवेषक श्रीयुत मोहनलाल 
भाई दलीचन्द देसाई एडवोकेट (अब स्वर्गीय), भारतीय विद्याभवनके 
प्रधान संचालक प्ुरातत्त्वाचाय मुनि श्री जिनविजयजी और प्रख्यात प्रा- 
तत्वज्ञ डॉ० हंसमुखलाल धीरजलार सांकलिया आदि अध्यवसायी 
अन्वेषकोंका सत्संग मिला। उनके दीघे अनुभव द्वारा शोधविषयक जो 
मार्ग-दर्शन मिला, उससे मेरी अभिरुचि और भी गहरी होती गई । मेरे 
मानसिक विकासपर और कलापरक दृष्टि-दानमें उपयुक्त विद्वत्‌त्रिपुटिने 
जो श्रम किया हैं, फलस्वरूप खंडहरोंका वेभव' एवं प्रस्तुत पुस्तक है । 
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खोजकी पगडंडियाँ तीन भागोंमें विभकत हें--ललितकला, लिपि 
और भौगोलिक यात्रा | तीनों विभाग एक ही विषयपर केन्द्रित हें। 
जितना बौद्धचित्रकलापर अद्यावधि प्रकाश डाला गया है, उतना जैन 
चित्रकलापर नहीं। हिन्दीमें जैन-चित्रकलापर प्रकाश डालनेवाली सामग्री 
अत्यन्त सीमित है। छलितकलाके समस्त निबन्धोंपर मुझे कुछ नहीं 
कहना, किन्तु जहाँतक सम्भव हो सका और उपलब्ध साधन मुभे प्राप्त 
हो सके, उनका उपयोग करनेका प्रयास किया गया है। भारतीय भित्ति- 
चित्र और मुग़ल राजपूत पूर्व विकसित चित्रकलाकी मूल्यवान सामग्री जैना- 
श्रित ग्रंथस्थ वाइमयमें ही सुरक्षित रह सकी हैं। हिन्दू धर्माश्चित चित्रकला- 
पर एक निबन्ध इसमें जाना आवश्यक था, किन्तु ठीक समयपर तेयार न हो 
सकनेके कारण न जा सका, इसका खेद है। इस विभागकी दूसरी मुख्य 
अपूर्णता चित्रोंका न होना है। मेरे जेसा भिक्षु उनको कहाँ जुटाता फिरता ? 

जीवन सतत पर्यटनशील रहनेके कारण कलाविषयक नवीन सामग्री उप- 
लब्ध होती ही रहती है। इन पंक्तियोंके लिखते समय अनायास मुझे एक 
ऐसी जैनाश्रवित चित्रकलाकृति श्रीयुत चाँदमलजी सोगानी द्वारा प्राप्त हुई 
जिसके उल्लेखका लोभ संवरण नहीं कर सकता। मेरा तात्परय सचित्र 
भक्‍तामरस्तोत्रसे हैं। यों तो इसकी दजनों सचित्र प्रतियाँ मेरे अवलोकन- 
में आई हैं पर इस प्रतिका महत्त्व जितना धामिक दृष्टिसे है, उससे कहीं 
अधिक हिन्दी भाषाविज्ञान और चित्रकलाकी दृष्टिसे है । विशिष्ट 
प्रकारके भावोंका चित्र द्वारा प्रकाशन आजके मनोवैज्ञानिकोंकी देन मानी 
जाती है। यह कृति उसका अपवाद है। प्रत्येक काव्यके प्रत्येक वाक्यका 
इतना सुन्दर और सफल अंकन अन्यत्र शायद न मिले । कलाकारने 
एक एक भावमूलक वाक्यका स्वतंत्र चित्र खींचकर तात्कालिक मनोविज्ञान- 
का सुन्दर स्वरूप उपस्थित किया हैं। मुगल चित्रकलाको यह उत्कृष्टतम 
कलाकृति असावधानीका ऐसा शिकार बनी हैं कि लेखन-प्रशस्ति व बहु- 
मूल्य चित्रका कुछ भाग नष्ट हो गया। सौभाग्यसे प्रशस्तिका जो आंशिक 


रूप बच सका, वह इस प्रकार है-- 
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'संवत्‌ १६६९४ ब्रषे (वर्ष) वेसाष सुदी ७ कौ मनोहरदास 
कास्थ (कायस्थ ) । चित्रामुकीन । संवतु १६६४५ ब्रषे चंत्र 
सुदी १ भौम वासरे लीषतं (लिखितम्‌ ) पं। सिरोमनि भकतां- 
मर स्तवन। भावार्थ काव्यार्थ पंचासिका शुभं शुभमस्तु ॥ 
पोथी लिषाई साहूधनराज गोलापूरव कर्म्म क्षयनिमित्ते । 
पुस्तकके आदियें भट्ठारक श्री महिचंद्र गुरुभ्यो नम: अर्वाचीन लिपिमें 
लिखा है जो चित्रित व लिखित भक्तामरके बादकी है। 
यात्राओंके विषयमें मेरा अनुभव रहा है कि भारतीय सभ्यता और 
संस्कृतिके मूलरूपको जितना पादविहारी भोलीभाली जनतामें बेठकर 
आत्मसात्‌ कर अनेक विल॒प्तप्राय सामग्रीको प्रकाशमें ला सकता है, दूसरे 
वाहन-विहारीके लिए संभव नहीं | जनजीवनमें मूल्यवान सांस्कृतिक तत्त्व 
आज भी किस प्रकार विद्यमान हैं और पाश्चात्य शिक्षासे प्रभावित मानस 
उसे किस तरह विस्मृत कर चुका है बल्कि कभी-कभी उपहास तक कर 
बैठता है आदि बातोंका प्रत्यक्ष परिचय बिना ग्रामीण मनोवत्ति अपनाये 
नहीं पाया जा सकता। 
दुष्टिसम्पन्न मानव जहाँ जायगा उसे अपने विषयकी ठोस सामग्री 
उपलब्ध हो ही जायगी। कला और शोध-परक अभिरूचिके कारण मेंने 
अपने विहारमें आनेवाले खडहर व पुरातन स्थानोंको देखना अनिवाय॑ 
समभा है। मेरे मार्गसे १०-५मील भीतर भी कोई क्षेत्र पड़ता तो में उसे 
बिना देखे आगे नहीं बढ़ता हँ--चाहे मुझे वहाँ जानेपर भले ही निराश 
ही क्‍यों न होना पड़ा हो। यद्यपि शोधकके जीवनमें निराशा-ज॑सी कोई 
वस्तु ही नहीं होती। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है एक ही स्थानकी यात्रा 
मुझे कई बार करनी पड़ी है । जब-जब में खंडहरोंमें गया नवीन विचारोंसे 
प्रेरित हुआ हु। कभी-कभी तो ऐसे स्थान भी अवलोकनमें आये जहाँ 
शोध-सामग्रीकी प्राप्तिकी आशा न थी, पर आकस्मिक उपलब्ध हो जाती । 
बीहड़ वनोंमें आज भी भारतीय गौरव बिखरा पड़ा है जहाँ प्रातत्त्व- 
विभागके कमंचारी नहीं पहुँच पाते। 


प्रस्तुत पुस्तकर्मे नालंदा, विध्याचछ, मेहर और पटनाकी यात्रा ही दे 
सका हूँ। ये यात्राएं केवल भौगोलिक मात्र न होकर ऐतिहासिक हो गई हें। 
इस बातका यथाशकक्‍य ध्यान रखा.गया है कि पुरातत्त्व-विषयक पारिभाषिक 
शब्दावलीके कारण अधिक दुरूह न हो जाय, और भाषाके आवरणमें कहीं 
मूलरूप ही ढक न जाय। में इतना अवश्य कहना चाहँगा कि पत्थर और 
रेखाओंकी कविता भाव-विहारी कोमल हृदय ही पढ़ सकता है। ब्रह्माण्ड- 
व्यापी रूपकी वास्तविक पहचान विशिष्ट चित्तवत्ति द्वारा ही संभव है । 
तात्पर्य कलाकारके दानका सच्चा अधिकारी कलाकार ही हो सकता हैं । 
वहाँ बृद्धि काल-परक मर्यादाका परीक्षण करती हे तो हृदय अन्तरात्माका । 
इन पंक्तियोंके लिखे जानेतक डोंगरगढ, बरहटा, घनसौर, पनागर 
और भोपालके खंडहरोंकी यात्राएं तैयार हो चुकी हें; यदि संयोग अनुकूल 
रहे तो ये भी रुचि-शील पाठकोंके सम्मुख आ ही जायँगी। 
खोजकी बिखरी हुई पगडंडियोंको सामूहिक रूपसे उपस्थित करनेमें 
भारतीय ज्ञानपीटके उत्साही मंत्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय और 
बाब्‌ लक्ष्मीचन्द्रजी जेन एम० ए० ने जो प्रयास किया हैँ तदर्थ में उनका 
हृदयसे आभार मानता हूँ। 
हमारा समाज शोध विषयक प्रवत्तिमें कितनी रुचि रखता है, इसका 
एक उदाहरण देना आवश्यक समभता हूँ । में फ़रवरीमें नरसिंहपुर 
(मध्यप्रदेश) था। १३ फरवरीको एक सज्जनके यहाँ पगडंडियोंके प्रफस 
और मूल पाण्डुलिपि पहुँची। इधर प्रेस व मंत्रीजीका तक़ाज़ा था कि में 
प्रफ्स शी ध्र भेज दूँ। में क्रशः भोपाल आया। मेंने प्रेससे शिकायत की कि 
मु प्रेसकॉपी व प्रूफ्स तो नहीं मिले हें। यह बात जूनकी है। पोस्ट 
ऑफ़िस विभागीय जाँच करनेपर ज्ञात हुआ कि १३ फ़रवरीको डिलीवरी 
नरसिंहपुर दी जा चुकी है । जब मेने उस सेठको और मेरे परिचित बाबू 
गोक्‌लचन्दजी कोचरको वेदना भरा पत्र लिखा कि आप वहाँ जाकर पता 
तो लगाइये कि उस डिलीवरीका क्‍या हुआ ? जब श्री कोचरजी उनके 
वहाँ पहुँचे तो विदित हुआ कि एक रजिस्ट्री आई तो थी पर बेकार 
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समभकर रहीके कमरेमें डाल दी गई है। श्रीमंत साहित्यकी कितनी 
सीमातक उपेक्षा कर सकते है मुझे आज ज्ञात हुआ। श्रीगोकुलचन्दजी 
कोच रने बड़े परिश्रमपृवंक खोजकर मुझे भिजवाया, तदर्थ में उनका भी 
आभार मानना अपना परम कतंव्य मानता हूँ। 

परमपृज्य गुरुवय्य॑ उपाध्याय मुनि सुखसागरजी महाराज व मुनिश्री 
मंगलसागरजी महाराजने समय-समयपर मुझे सत्पराम्श देकर जो पथ 
प्रदर्शन किया है तदर्थ उनके चरणोंमें वंदनापुवंक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । 

जैनाश्रित चित्रकला पुरातन चित्र जो प्रकट किया जा रहा है वह 
मे मध्यप्रदेशके पुरात्तव-साधक श्रीलोचनप्रसादजी पांडेय द्वारा प्राप्त 
हुआ है, प्रस्तुत-पुस्तककी प्रस्तावना काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके 
हिन्दी विभागके प्रधान और हिन्दी साहित्य और भाषाके गंभीर आलछोचक 
श्री डॉ० हजारीप्रसादजी द्विवेदीने लिखकर इसकी शोभा दिगुणित 
कर दी है। श्री पांडेयजी तथा आचार्य श्री द्विवेदीका में चिरऋणी हूँ। 
पं० रामेश्वरजी गुरु |, 5. (.. (जबलपुर ), प्रो० जगदीश व्यास ७. 
(जबलपुर) व सुषमा साहित्य-मंदिरके संचालक श्री सौभाग्यमलूजी 
जेनको विस्मरण नहीं कर सकता जिन्होंने समय-समयपर अपनी सम्मतियोंसे 
और मेरे लेखन-कायमें हर तरहसे मदद देकर मेरी बड़ी सहायता की हैं । 

प्रान्तमें में आशा करता हूँ कि इन पगडंडियोंको, राजमार्गके रूपमें, 
कलाकार बदलकर शोधका भावी मार्ग प्रशस्त करेंगे। मेरी मातृभाषा 
गुजराती होनेके कारण यदि हिन्दी भाषा-विषयक दोष दिखें तो पाठक 
उदार चिक्तसे क्षमा करें। 


मोढ़-स्थानक | 
मारवाड़ी रोड, भोपाल ; “-मुनि कान्तिसागर 
२९१०९७०१६ ५३ / 


ललित है ला 





बम आर 
जेनाश्रित चित्रकला 


चित्रकला 


समुंतारकी ललित-कलाओंमें चित्रकला एक ऐसी कला है, जिसमें 
महान्‌ तत्त्वोंका समीकरण हुआ है । न जाने कितने अ्रतीत कालके 
मानवीय भावोंके आकर्षक और विचारोत्तेजक तत्त्वोंका समुचित अंकन 
सहज स्वभावसे इसमें स्फ्रित हुआ है । इस कला द्वारा गम्भीर और 
व्यापक मनोभावोंकों बड़ी' आसानीसे जनताके सम्मुख रखा जा सकता 
है । पूवंकालीन जानतिक उचन्नतिके अस्तित्वके रहस्य और स्वणिम 
स्मृतियोंको चिरस्थायी बनानें और उनका प्रतिनिधित्त्व करनेकी अपूर्वे 
क्षमता तत्कालीन चित्रकलामें हे। विभिन्न भाषा-भाषी मनुष्योंकी 
उच्चातिउच्च नैतिक विचा रधारा, उनके रहन-सहन एवं तदंगी भूत जीवनगत 
घटनाओंकी वास्तविकता बहुत-कछ अंशोंमे उस समयकी चित्रकलामें 
अन्तनिहित है। कभी-कभी हृदयगत मूल्यवान्‌ भावोंके प्रवाहका यथावत्‌ 
व्यक्तिकरण टब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। पर रंग और रेखाओंके 
माध्यमसे विशिष्ट कोटिके ग्रकथनीय विचारोंका उद्घाटन बड़ी सहुलियतसे 
हो सकता है । रेखाएं सुस्पष्ट होक'र विशेष अर्थ और गम्भीरताका वास्त- 
विक' रहस्य उपस्थितकर मानव-हृदयको अपनी! ओर आक्ृष्ट कर लेती 
हैं। वास्तविक चित्र एक उत्तम खण्ड-काव्यसे कम महत्त्वपूर्ण नहीं ४ 
चित्रकत्तको भी एक आदर्श कविसे कम प्रयत्न नहीं करना पड़ता॥ 
सफल चित्रकारकी कल्पनाशक्ति, विचार-स्वच्छता एवं वास्तविकताका 
यथावत्‌ अंकन करनेकी' शक्ति कविकी मानसिक पृष्ठभूमिसे भी' बढ़कर 
होती हैँ । मुभे स्पष्ट शब्दोंमें कहना चाहिए कि सच्चे अर्थमें वही कलाकार 


डे खोजकी पगडंडियाँ 


है, जो मूक भाषामें, अपने मस्तिष्क एवं हृदयके गृढ़तम भावोंके प्रवाहकी' 
धाराएँ अस्खलित रूपसे, साधारण उपकरणों द्वारा प्रवाहित क'रनेकी 
अपूव क्षमता रखता है। अतः: यदि व्यापक रूपमें उसे उच्च कोटिका 
दार्शनिक कहें, तो क्‍या अनुचित है। वह विश्व-भाषा--तेजोमयीपर 
इब्दशून्य वाणी--में केवल रेखाग्रोंके अतुलित बलपर अपना परिष्कृत 
हृदय बहा देता है। कलाकारकी चिन्तनसीमा विस्तृत एवं उसकी विचार- 
धारा भी अन्तमुखी होती हे। कलाकारके संसारमें विचरण करनेके 
लिए उसके मूलभूत तत्त्वोंकी आत्मसात्‌ करना पड़ता है। जिन्होंने 
ग्राचीन चित्रोंके आभ्यन्तरिक रहस्यको समभनेका थोड़ा-बहुत यत्न किया 
है, वे जानते हें कि भावपूर्ण रेखांकनके देखते ही चित्रान्तर्गत ऊमियाँ स्पष्ट 
हो जाती हं। द्र॒ष्टाके हृदय-कमलपर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता 
है । अत: मानवकी चित्तवृत्तियोंके अनुभव एवं हृदयगत ऊंमियोंको 
उपस्थित करनेमें चित्रकला ही सर्वोच्च जीवित कला हैं। चित्रकला 
विश्व-लिपि हूँ, विश्व भाषा हें । 


व्यापकता 

प्राचीन भारतमें चित्रकला उन्नतिके शिखरपर आआरूढ़ थी। गाहेस्थ्य- 
जीवनके प्रधान उपकरणसे लगाकर मृत्यू-पर्यन्त जीवन इससे झ्रोतप्रोत 
था। प्रातन साहित्यपर यदि हम दृष्टि केन्द्रित करें, तो विदित होगा 
'कि चित्रकलाके महत्त्व, चित्रोंकी आवश्यकता और उनके उपकरण, 
मानव-जीवन में उनका स्थान, शरीरके भिन्न-भिन्न अंग-उपांगोंसे सम्बन्धित 
रंग, विषयोंका विशद विश्लेषण आदि उसमें भरा पड़ा है। प्राचीन कला 
कृतियाँ भी उसमें वत्तेमान हें । यदि विशिष्ट दृष्टिकोणसे देखें, तो 
वित्रकलामें चित्रित भाव-भंगिमा, शारीरिक गठन एवं सर्वांगपूर्णताका 
अच्छा आभास मिले बिना न रहेगा। चित्रकलाके छोटे-से-छोटे सिद्धान्त- 
का भी जो विशद्‌ विश्लेषण हमारे पूर्वेजोंने किया था, वैसा विचार अन्य 
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राष्ट्रोमें सम्भवतः न मिले। कालचतक्रका प्रभाव अबाध गतिसे चलता 
ही रहता है। चित्रकला भी कालकी गति और बलको देखकर ग्रवश्य 
ही प्रभावित हुई है, जैसा कि विभिन्न कालीन साहित्यिक संकेतोंसे स्पष्ट 
है। प्रसंगवशात्‌ यह लिखना भी आवश्यक है कि जिन प्राचीन चित्रोंकी 
रेखाओं और रंगोंमें सजीवता थी, वह भित्ति-चित्र-कलाके बाद विलप्त- 
सी हो गई। अजन्ताका कलाकार अपनी सामान्य रेखाञ्रोंके बलपर 
एक सम्पूर्ण विषयको आसानीसे अपनेमें मिला लेता है। परन्तु एलोरामें 
यह बात नहीं पाई जाती । भ्रर्थात्‌ शलीकी विभिन्नता स्पष्ट है। नहीं 
कहा जा सकता कि भित्ति-चित्रोंके निर्माणकर्त्ताओओोने किस आनन्दमें 
विभोर होकर हृदय और मस्तिष्कके चंचल भावोंका परित्यागकर तूलि- 
काश्रोंके ज़रिये उपर्युक्त चित्र विश्वको इसीलिये भेंट किए कि वे भी अपनी 
मस्तीके भावोंसे आविर्भूत कलात्मक कृतियोंसे लाभ उठा सकें। उन कला- 
कारोंका परम आदर्श स्वान्त: सुखाय था। वे लक्ष्मीके दास नहीं. 
कलादेवीके परम साधक--उपासक थे। 


जेन-चित्रोंकी प्राचीनता 


ईस्वी पूर्व छठवीं सदीमें चित्रकलाका इतना विकास हो चुका था 
कि बुद्धदेवकों उसमें भाग न लेनेके लिए श्रमणोंको आदेश देना पड़ा॥ 
तात्कालिक मगधके इतिहास व वेशालीकी खुदाईमें प्राप्त भाजनों 
पर की गई चित्रकारीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन दिनों यह कला वर्ग 
विशेषकी रुचिपोषक न होकर जनतामें भी व्याप्त थी। मगधघ श्रवण- 
संस्क्रतिका ईस्वी पूर्व छठवीं छतीमें प्रमुख केन्द्र था। यद्यपि 
उस समयकी चित्रकलापर प्रकाश डाल सके, वेसी कृतियाँ, भाजन 
चित्रकारीको छोड़कर, उपलब्ध नहीं हैं, पर तत्कालीन टेराकोटा--- 
मुमूर्तियाँ व अन्य चूना पलस्तरवाली कुछ-एक कलात्मक प्रतीकोंसे 
उस समयकी रेखाश्रोंका परिचय पाया जा सकता है। मूर्ति और चित्र में 
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रूपगत भेद भले ही हो, पर धर्मागत एकता रहती है। जनोंके ग्यारह 
अंगोंका चतुर्थाग समवायांग सूत्र है। इसमें ७२ कलाओोंका निर्देश 
करते हुए रूपनिर्माण कलाका उल्लेख किया है जो चित्रकलाका परि- 
चायक है; क्‍योंकि रूपनिर्माणमें भाव व्यक्त्यर्थ आधार शपेक्षित हे, 
चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल। आधार जितना सूक्ष्म होगा उतनी ही कला 
श्रेष्ठ समभी' जायगी। तात्पये मूतिकी' अपेक्षा, कला विवेचकोंने चित्र- 
कलाको, इसलिए अधिक महत्त्व दिया है कि इसमें कलाक।रको ग्त्यन्त 
सीमित स्थानमें आत्मस्थ सौन्दर्य व लोक-रुचिकी वृद्धि करने वाले सृक्ष्म- 
तम अंगोंको व्यक्त करना पड़ता है, जो गम्भीर चिन्तन, दीधक/लीन साधना 
ओर ममंभेदी निरीक्षणपर ही अ्रवलम्बित है । 

प्रसंगतः एक बातका उल्लेख आवश्यक जान पड़ता हैं, वह यह कि 
ईस्वी पूर्व रूपनिर्माण दब्द व्यापक श्रर्यका द्योततक रहा जान पड़ता 
है, कारण कि महामेघवाहन श्री खारबेलके शिलोत्कीर्ण लेखमें भी रूप 
शब्द आया है जो इस प्रकार हँं--ततो लेखरूप अणनाववहारविधि- 
विसारदेन--अ्रर्थात्‌ बाद लेख, रूपगणना, व्यवहारविधिमें उत्तम 
योग्यता प्राप्त करके । इस रूपदब्द पर बहुत कम लोगोंने ध्यान दिया 
हैं। डॉ० भगवानूलाल इन्द्रजीने रूपका अर्थ चित्रविद्या किया हे 
और पभोसाके लेखमें--जिसे इस पंव्तिक। लेखक स्वयं देख चुका हं-- 
“श्रीकृष्णगोपीरूपकर्ता में डॉ० बलरने रूपका अर्थ प्रतिमा किया 
है। निसग्गिय पाचितिय नामक बौद्ध-ग्रन्थर्की टीका सामन्त पासा- 
दिकामें रूपं छिन्दित्वाकतो मासको, रूपं॑ सामुत्थापेत्वा कतमासको 
में रूप! का अर्थ “सिक्के परकी मूर्ति” हे । 

प्राचीन जैन-साहित्यके तलस्पर्शी अ्रध्ययनसे ज्ञात होता है कि उसमें 
भारतीय चित्रकला पर प्रकाश डालने वाले, उनका महत्त्व बताने वाले, 


राणा काआा5आ 


'तागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १, पृ० ५०६। 
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किस समय चित्रकलाकी' व्यापकता, किन. सामाजिक परिस्थितियोंके 
कारण अधिक बढ़ चली थी! श्रादि अनेक महत्त्वपूर्ण तत्थात्मक ज्ञातब्यों- 
का पता चलता है। ऐसे उल्लेखोंकी, भारतीय कला समीक्षकोंने आज 
तक उपेक्षा की हे। जब बौद्ध-संस्कृति व चित्रकलाके विषयोंको स्पष्ट 
करने के लिए उनके द्वारा निर्मित साहित्यकी' मदद ली' जाती है, तो फिर 
जेनाश्रित चित्रकला व उसके गम्भीर अध्ययनमें जैन-साहित्यको उपेक्षित 
रखना, क्या उसके साथ श्रन्याय नहीं हैं। 

जैन-साहित्यमें चित्रकला विषयक जो भी उल्लेख आये हें वे केवल 
पौराणिक ही नहीं हें, श्रपितु उनमेंसे कुछ-एकका ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी महत्त्व हे। तात्कालिक' समसामयिक अन्य ऐतिहासिक साधनों द्वारा, 
तथाकथित तथ्यपूर्ण उल्लेखोंका समर्थन भी होता है। बल्कि में तो 
कहूँगा कि भारतीय रूप निर्माण पद्धतिकी सभी धाराश्रोंका अध्ययन तब 
तक अपूर्ण रहेगा; जब तक वर्णित उल्लेखोंका उचित परबंपेक्षण नहीं 
हो जाता। 

षष्टांग नायाधम्मकहा--ज्ञाताधमं कथा में उक्खितणाय अध्ययन- 
में महाराजा श्रेणिकक[ जो प्रसंग वर्णित है, वह भारतीय गृह-निर्माण- 
कला, तदंगीभूत उपकरण एवं चित्रकला पर प्रकाश डालता हैं। भवनका 
वर्णन करते हुए चित्रकलाका उल्लेख इन शब्दोंमें किया गया है:--- 

अब्भितरओ पत्त सुविलिहियचित्तकस्मे--जिसके भीतरी भागमें 
उत्तम और पवित्र चित्रकर्म किया गया हें। सर 

आठवें मल्लि अ्रध्ययनमें भी भित्तिचित्रोंका उल्लेख किया गया 
है । यह प्रसंग एक चित्रक/रसे सम्बन्ध रखता है । मिथलाके राजा 
कम्भराजके पुत्रने एक चित्रशाला बनवाई । उसकी दीवारपर एक 


'ज्ञाताधमंकथा--पृष्ठ १२ । 
'ज्ञाताधमंकथा--पृष्ठ १४२-४३ । 
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शिल्पीने केवल श्रेंगंठा देखकर राजकुमारी मल्लिकाका पूरा चित्र बना 
दिया। राजकुमारकों यह देखकर सन्देह उत्पन्न हुआ कि राजक्मारीसे 
शिल्पीका अ्रच्छा सम्बन्ध नहीं, और उसने शिल्पीको प्राण॑ंदण्डकी 
ग्राज्ा दे दी। परन्तु, बादमें, सच्ची बात सामने श्राई। राज- 
कूमारका भ्रम दूर हुझ्ा, और शिल्पीको प्राणदण्ड देनेके बजाय 
निर्वासित किया । 

मूल उल्लेखमें तूलिका शब्द आया है, यही शब्द उपनिषदोंमें भी 
पाया जाता है । उपर्युक्त उल्लेखका आंशिक उद्धरण इसीलिए लिया 
हैँ कि उन दिनों भी तादृश्य चित्रपद्धति कितनी विकसित थी। 

उपयुक्त ग्रंथके तेरहवें अ्रध्ययनमें नन्दमणियारकी कथामें, जनताके 
भ्रारामके लिए राजगृहसे बाहर, श्रेणिककी अनुमतिसे एक चित्र-सभा 
निर्माण करनेका उल्लेख इन शब्दोंमें दुष्टिगोचर होता है-- 

ततेणं से णंदे पुरच्छिमिल्ल वनसंड एगं महूं चित्तसभं करावेत्ति'। 

उपरोक्त उल्लेख उस समयकी परिष्कृति लोकरुचिका परिचायक हूँ । 

उत्तराध्ययनसूत्र के २५वें श्रध्ययनमें जेन-मुनियोंके लिए स्पष्ट 
उल्लेख है कि, 'चित्रवार मकानमें निवास करनेकी इच्छा, भिक्षु (मुनि) 
मनसे भी न करे । ठीक, इसी उल्लेखका समर्थन और न ठहरनेके 
उद्देश्यको स्पष्ट करनेवाला दूसरा उल्लेख दहाबंकालिक सूत्रमें श्राया 
है। यह आय॑ शब्यंभवसूरिकी मुनि-मार्ग निदर्शक कृति है, जिनका 





“बही पृष्ठ १७९ । 
* सणोहरं चित्तहरं । 
मललध्वेण वासिअं । 
सकवाड पंडुरुल्लोअं । 
सनसावि न पच्छए । 
उत्तराध्ययनसूत्र, अ० ३५, इलो० ४ 
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निर्वाण वीरनिर्वाणके ५८ वर्ष बाद हुआ । वर्णित उल्लेखमें सूचित 
किया गया हैं, “कि भित्तिचित्रको--चित्रांकित नारीको अथवा विविध 
अलंकारोंसे सुसज्जित जीवित स्त्रीको भी नहीं देखना । यदि दृष्टि 
पड़ भी जाय, तो सूर्यके सम्मुखसे जिसप्रकार दृष्टि खींच लेते हूँ उसी 
प्रकार हटा लेना”॥। आये भद्ववाहु स्वामीने कल्पसूत्रमें सचित्र 
यवनिकाका उल्लेख इस प्रकार किया हें-- 


“अप्पणो अद्रसामंते नाणामसणिरयणमंडियं 
अहिअपिछणिज्जं॑ महग्धव रपट्टणग्गयं 
सण्हपट्ूटभत्तिसयचित्तताणं इहामिय-उसभ-त्‌ रग-नर-सगर-विहग- 
वालग-किन्नर-रुससरभ-चमर-क्‌ं जर-वणलय-पऊमलयभत्तिचित्तं अब्भि- 
तरिअं जवणियं अंछावेइ ।” 

पादलिप्तसूरि द्वारा रचित तरंगलोला (रचना-काल विक्रमकी 
तीसरी शती ) परसे श्री नेमिचन्द्रसुरि द्वारा श्रवतारित तरंगवती' कथामें 
(रचना-काल ग्यारहवीं शताब्दी) चित्र-पटोंका विशद्‌ उल्लेख हें। 
जब अजण्टाकी कला विकसित हो रही होगी, उन दिनों वहाँ वाकाटकों- 
का राज्य था। पादलिप्तस्रिके समयमें वस्त्र-पटोंका अंकन भी स्वतन्त्रता 
पूवेक किया जाता था। वर्णित चित्र न केवल धर्ममूलक ही थे, अश्रपितु 
प्रकृतिसे भी सम्बद्ध जान पड़ते हें। 'वसुदेवहिन्दी' में चित्रित यक्ष-प्रतिमा- 
का उल्लेख हुआ है। यह ग्रन्थ विक्रमकी छठवीं हताब्दीमें निर्मित 


'चित्तभित्ति न लिज्काए । 

नारि वा सुअलंकिआं । 

भक्‍्खरं पिव दटठ॒णं । 

दिडिठ पड़ि समाहरे । अध्य० ८, गा० ४॥ 
* इनका स्वर्गंवास ईस्वी पूर्व ३५७में हुआ। 
! चित्तकम्म लिहिया विव जक्खपडिमा एक्‍्कचित्ता अच्छइ पु० ७२। 


१० खोजकी पगडंडियाँ 


हुआ। उस समय अ्रजण्टाके महत्त्वपूर्ण भित्तिचित्रोंका अ्रंकन हो चुका 
था। वहाँके चित्रोंमें समर्याद श्लंगारसूचक यक्ष दम्पत्तिका भव्य चित्र 
है । इस कालके अन्य साहित्यिक ग्रन्थों तथा चित्रोंमें यक्षोंका व्यापक 
उल्लेख मिलता हँ। सम्भव हे ईस्वीपूर्वं सातवीं शतीमें प्रचलित जिस 
यक्षपूजाका वर्णन जैनागमोंमें श्राया है, सम्भव है गृप्तकालमें भी यक्ष 
मान्यताके अवशेष रहे होंगे । यक्ष-चित्रकी सूचना अजण्टाके वरणित 
चित्रकी ओर तो इंगित नहीं करती ? 

ग्रभी तक जिन उल्लेखोंकी चर्चा उपयुक्त पंक्तियोंमें हुई, वह कलाके 
अभ्यासियोंके लिए अच्छा मार्गदशन कराती हैँ; पर अब यहाँ मुभे एक 
ऐसा उल्लेख उद्धृत करना है जो न केवल चित्रकारकी कृशलतापर ही 
प्रकाश डालता है, अ्रपितु उसर्क; व्यवहारिक पद्धतिकी ओर भी संकेत 
करता है। यह उल्लेख प्रासंगिक होते हुए भी तात्कालिक कलात्मक 
वातावरणका संकेतात्मक परिचय देता हैँ। उल्लेख इस प्रकार हें--- 

चित्तकारो पच्छा अमबेतृणं पमणजूतं करेति तत्तियं वा वण्णयं 

करेति जत्तिएणं समप्पति 

आवश्यकचरण्णि, पु० ५५७ । 

“चित्रकार, बिना नापे ही पीछेसे प्रमाणवुक्त चित्र तेयार करता 
है ? या उतना ही रंग तेयार करता है, जितनेसे चित्र पूर्णतः अंकित 
हो जाय | 

विक्रम संवत ९२५ में श्रीशीलांकाचार्य रचित चउपणमहापुरुष 
चरियम्‌मे उल्लेख आया हैँ कि भगवान्‌ पाइ्वनाथने दीक्षाके पूर्व, राजी- 
मती व नेमिजिनके भित्तचित्र, एक प्रासादमें देखे थे। 

महामुनि स्थूलभद्की एक महत्त्वपूर्ण जीवन घटनासे जैन-समाजका, 
एक भी व्यक्ति शायद ही अपरिचित होगा, वह यह कि उन्होंने, 
पाटलीपुत्रकी शोभारूप गणिका कोसाकी चित्रशालामें चातुर्मास यापन' 
किया था। पूर्व परिचित गणिकाका गृह, षटरस भोजन, श्ंगारिक हाव- 
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भावयुक्त कोस।की चेष्टा, वर्षा ऋत्‌ और वेश्याकी चित्रशालामें चातुर्मास 
ये सब घटनाएँ, साधकके जीवनमें बाधक हो सकती हें, यह अनुभवका 
विषय हूँ । पर अन्तमुखी चित्तवृ।त्त सम्पन्न व समभावी महामुनि स्थूलभद्रके 
ऊपर उपर्यक्त घटनाग्रोंका लेशमात्र भी प्रभाव न पड़ा। तात्पर्य 
कि उस समय प्रत्येक श्रीमन्तके घरोंमें, ररज-सभाओंमें और राज-भवनोंमे 
स्वतन्त्र चित्रशालाएँ निर्माण करानेकी प्रथा थी । वात्सायनसूत्रसे व 
चित्रकला विषयक अन्य उल्लेखोंसे उपर्युक्त पंक्तियोंका समर्थन होता हें । 
उपर्युक्त सूचनात्मक संकेतोंके ग्रतिरिक्त अनुयोगद्वार सूत्र, परि- 
शिष्ट पर्व आदि अनेक जेनसाहित्यिक ग्रन्थोंमें सैकड़ों, चित्रकला विषयक 
विस्तृत, विवेचनात्मक व व्यवहारिक उल्लेख संगृहीत हे। स्थानवृद्धिके 
कारण उन सभीका उल्लेख या संकेतमूलक परिचय नहीं दिया जा सका। 
ग्रब प्रश्न यह उपस्थित होता हैँ कि उपर्युक्त उल्लेखोंमें ऐतिहासिक तत्त्व 
कितना हैं ? यद्यपि यह प्रश्न सरल नहीं कि शीघ्रतासे हल कर लिया 
जाय। इसपर मे॑ अभी तो अधिक विवेचनमें न जाकर इतना ही' कहना 
उचित समभता हूं कि इन उल्लेखोंकी सत्यता समभनेके लिए हमारे 
पास एक दृष्टि चाहिए। बुद्धिजीवी इस बातसे इंकार नहीं कर 
सकता ॥के साहित्य तात्कालिक समाजका प्रतिबिम्ब ही नहीं हें। कलाकार 
सामयिक' तथ्योंकों व्यक्त करते समय प्राचीन परम्पराका अनुसरण 
करता हुआ भी, तत्सम सामयिक कलात्मक व रूढ़िगत, सामाजिक तत्त्वोंकी 
उपेक्षा कदापि नहीं कर सकता । जिस समय उपर्युक्त ग्रन्थोंका 
प्रणयन हुआ, उस समयकी चित्र कलात्मक-पद्धतिका अंकन इन ग्रन्थोंमें 
हुआ ऐसा समभना चाहिए। इन पंक्तियोंके पीछे कोरी भावुकता नहीं, 
तथ्य भी है। उपयुक्त पंक्तियोंमें में सूचित कर चुका हूँ कि उल्लिखित 
कतिपय उल्लेख ऐसे हे, जिन्हें समसामयिक चित्रोंसे या ऐतिहासिक उल्लेखों- 
से परखा जा सकता है । चित्रकलाको परखेनका माध्यम है, उसकी 
रेखाएँ व रंग, यही चित्रकी आत्मा है । इन्हींके माध्यमसे कलाकार 
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अ्रसीमित भावोंकों सीमित कर आनन्दकी सृष्टि करता है, रसका संचार 
करता है, एवं उत्प्रेर भावनाझ्रोंक। सूत्रपात करता हैँ । तात्पय कि 
मूक' चित्रोंके, रंग व रेखाएँ, स्वर हैं । तज्जनित शब्द अपरिवर्तनशील 
रहता है। यह सादृश्य चित्रोंकी छोड़कर, विश्वमें कहीं न' मिलेगा। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणके चित्रसृत्नकी हृदयंगम किए बिना चित्रोंके 
भाव, उनकी भाषा, अनेक भावोंकों व्यक्त करने वाली उनकी रेखाएँ 
और रस सूचक रंग एवं शेलीका समुचित ज्ञान नहीं हो सकता। बिलकुल 
इसी दृष्टिकोणको ध्यानमें रखकर, जनसाहित्य-वणित चित्र कलात्मक 
उल्लेखोंका, व समसामयिक क्रमिक विकसित प्राप्त भारतीय भित्तिचित्रों- 
की परम्पराका निष्पक्ष व तलस्पर्शी अन्त: परीक्षण हुए बिना, कथित 
परम्पराका हाद नहीं समभा जा सकता। तात्पयें कि उपलब्ध चित्रों- 
के प्रकाशमें इन और अभ्रप्रकाशित अन्य उल्लेखोंका सिहावलोकन किया 
जाय वा उपलब्ध उल्लेखों द्वारा प्रदर्शित किचित्‌ स्पष्ट मार्गकी रेखाश्रों- 
को ठीकसे समभकर इन उपलब्ध चित्रोंकी समझा जाय और सम- 
सामयिक शिल्पावशेषोंकी रेखाश्रोंका भी निरीक्षण किया जाय । इस 
प्रकार तुलनामूलक श्रध्ययन ही उपर्युक्त प्रश्नका उचित उत्तर दे सकता है। 
समस्त संसारमें जितने भी प्राचीन कलाके उदाहरण उपलब्ध हुए 
है, वे प्रायः भित्तिचित्रके हें। प्रातन गुफा, धर्मस्थान, राजप्रासाद या 
श्रीमन्तोंकें निवास स्थानों पर विविध प्रकारके चित्रांकनोंका समर्थन 
कलात्मक ग्रन्थोंसे होता है। में यहाँ पर चौदहवीं शताब्दीके एक ग्रन्थ- 
का 'उद्धरण देनेका लोभ संवरण नहीं कर सकता । ठक्क्र फेरू ने 
स्वरचित वास्तुसारके गृह प्रकरणमें उल्लेख किया है कि गृहके मुख्य 
द्वारपर कलश आदि चित्रित हों तो बहुत शुभकारक समभना | गृहमें 





'सहमेव जे किवाड़ा पिहियेती य उन्धर्ड ति ते असुहा। 
चित्तकलसाइसोहा सविसेसा मूलदारि सुहा ॥१३६॥ 


जनाश्रित-चित्रकला १३ 


किनके चित्र होने चाहिए और किनके नहीं ? इन पर भी ग्रन्थकार 
ने विचार किया है, जैसा कि योगनियोंके नाटक, महाभारत, रामायण 
ओर राजाओंके यू द्ध, ऋषियोंके व देवोंके चरित्र आदि विषयक चित्रोंका 
अंकन गृहस्थोंके घरमें न होना चाहिए । 

इस प्रकारके अंकन' शुभ माने गये हे-- 

फलवाल वक्ष, पृष्प लताएँ, सरस्वती व नवनिधान युक्त लक्ष्मीदेवी, 
कलश, वर्धापनादि मांगलिक चिन्ह और सुन्दर स्वप्नोंकी माला, ऐसे 
चित्रोंके अंकन गृहमें शुभ माने गये हे।” 

फेरुके उपर्युक्त विचार मनोवेज्ञानिक हें, उस समयकी परम्पराका भास 
होता हैँ । अट्ठारहवीं शतीतक तो उपरिलिखत विचारोंका पालन 
किया जाता था, जिसका पता १७ और १८ झतीके नगर वर्णनात्मक 
साहित्य-ग़ज़लोंसे श्रवगत होता है, पर बादमें इस प्रथाका सावेत्रिक परि- 
पालन कम हुआ है। मेने स्वयं (नासिक ज़िलेके) चांदबड़ेमें अहल्या- 
बाई होलकरके निजी राजप्रासादकी भित्तिपर रामायण और महाभारत- 
के चित्र देखे हें, जो महाराष्ट्र-तूलिकाके श्रेष्ठतम निदशन हैं। 


प्राचीन जेन-मभित्तिचित्र 


जिस प्रकार राजभवन और सावंजनिक स्थानोंपर लोक-रुचिके 
पोषक चित्र अंकित करवाये जाते थे, ठीक उसी प्रकार धामिक स्थान' 
जैसे गुफा या देव मंदिरोंकी दीवालोंपर भी अपने-अपने सम्प्रदायोंके 
महापुरुषोंकी विशिष्टतटम और उत्प्रेरः घटनाएँ व अन्य सांस्कृतिक 


'जोइणिनट्टारंभ अरहरासयण च नियाजुद्ध । ह 
रिसिचरिअ देवचरिअं इअचित्तं गेहि नहु जुत्तं ॥ 
“फलियतरू कुसुमबल्ली नवनिहाणजुअलच्छी किलसं वद्धावणयं 
सुमिणावालयाइ सुहचित्तं, ु 
वास्तुसार, गु० संस्करण, पृु० ६७-८ । 
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चित्र अ्रंकित करवाये जाते थे। यह प्रथा प्राचीन थी। मूर्ति-चित्र 
व्यक्तिगत वस्तु थी, जो हरेक व्यक्ति, इच्छा रहते हुए भी, नहीं 
बनवा सकता था, भित्तिचित्रोंस सभी लाभान्विन हो सकते थे, अशिक्षित 
भी भावोंसे प्रेरणा पाकर धर्मगत रहस्यको आत्मसात्‌ कर सकते थे। 

भित्तिचित्रोंकी आलेखन पद्धतिपर में अन्यत्र विचार व्यक्त कर 
चुका हूँ। प्राचीत जैन-भित्तिचित्र मध्यप्रदेशकी पहाड़ीमें प्रप्त हुए हैँ। 
इनका उल्लेख स्वतंत्र निबंधर्म किया जा चुका है। 

यद्यपि जैनाश्रित भित्तिचित्रोंकी संख्या सापेक्षतः अल्प है, पर जो 
भी हैं, वे जनत्वका सफल प्रतिनिधित्व करते हुए, तात्कालिक लोक- 
रुचिका प्रदर्शन भली भाँति कर लेते हें । मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही 
है कि प्राचीन कालकी इस पृथाका विकाश मध्यकालीन जेंनोंने खूब 
किया, और झ्ाज तक जेन-समाजने, आंशिक रूपसे इस पद्धतिकों 
सुरक्षित रखा है । 


पलल्‍लव कला 

पल्‍लव कला भी भारतीय चित्रकलामें श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किये 
हुए हें । 

जोगीमाराके जनाश्रित भित्तिचित्रोंके बाद पल्‍लव भित्तिचित्रोंका 
स्थान आता है । यह स्थान तंजोरके समीप प दृकोटा राज्य स्थित पहाड़ियों- 
में अवस्थित हे । इसे सिद्धण्णावास-सित्तन्ननासल भी कहते हैं । यहाँ 
मुनियोंकी समाधियाँ काफी हें । ये गुफाएँ किसी समय जैन-मुनियोंका 
ग्राश्नम स्थानके रूपसे प्रसिद्ध रही होंगी। नामसे तो यही ध्वनित होता 
हँ"कि वीतरागके प्रशस्त पथका अनुशरण करनेवाले स्वपर कल्याण रत, 
मोक्षकामी मुनियोंने अपने जीवनकी बहुमूल्य अंतिम घड़ियाँ वहाँ व्यतीत 
की होंगी। जो कुछ भी' हो, पर इतना सत्य है कि यह आत्मशोधनका 
पुनीत स्थान अवश्य रहा हैं, जहाँ आत्मलक्षी संस्कृतिके साधक विश्रान्ति 
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लेते थे। प्रकृति श्रपना स्वाभाविक सौन्दर्य यहाँ फैलाये रहती थी। गुफाश्रों- 
का निर्माण भी ऐसे दुर्गंग स्थान पर हुआ' है, जहाँ पर प्रमादपूर्वक गमन 
ग्रसम्भव है । थोड़ी भी असावधानी जीवनको खतरेमें डाल सकती है। 
गुफाके स्थान प्र ई० स० पूर्व तृतीय शताब्दीक। एक लेख पाया गया है, 
जो इस ब[तका द्योतक है कि उन दिनों भी यहाँ जेनविहार था, तब बाद 
में इसे बढ़ाकर, अलंकरणों द्वारा सजाकर, पूर्व सम्बन्ध जागृत किया। 

इन गुफाशञ्रोंका आध्यात्मिक महत्त्व तो हे ही, पर भारतीय चित्र- 
कलाकी दृष्टिसे भी अनुपेक्षणीय हे । यहाँ पर जो मंडोदक चित्र पाये 
गये हें उनका अपना सांस्कृतिक व कलात्मक महत्त्व हे। सर्वोत्कृष्ट और 
बुहत्तर चित्र गुफाकी छत्तपर है, अतिरिक्त स्तंभों पर भी चित्रित हे। 
अद्यावधि सुरक्षित चित्रोंमें दालानकी छतका भाग बहुत ही महत्त्वपूर्ण और 
वेविध्यका प्रतीक है । समस्त भाग कमलवपुष्पोंसे छाया हुआ है । तालाबका 
दृव्य तो भअत्यन्त चित्ताकर्षक है। 

कमलके मध्यमें मत्स्य, हंस, महिषी हाथी और हाथोंमें धारण 
किये हुए तीन श्रावक हें। कमलदंडोंकी आड़ी-टेढ़ रचना इतनी सुन्दर 
और सजीव प्रतीत होती है कि कुछ क्षणोंके लिए अजन्ताके कमलांकन 
भी विस्मृत हो जाते हें। सामने के स्तम्भ पर खिलते हुए कमल, कलाकार 
की दीघेकालीन साधनाके परिवायक हें । स्तम्भोंपर नायिक/ओंकी 
आकृतियाँ हें। पर एक आकृति इतनी सुन्दर और रसपूर्ण हे कि हृदय 
नहीं चाहता इससे दूर हटा जाय । सौन्दयंपुंजक एकीकरण सचमुच 
अनुपम हे। उसकी भावभंगिमा, अंगविन्यास, वस्त्र-पहनाव' विस्मय- 
जनक है। प्रो” डूबीलने इसे देवदासी माना है, जेसा कि दक्षिण 
भारतकी प्रथा रही है । पर जैन-संस्क्ृति तो सदासे त्याग प्रधान रही 
है और देवदासी-जैसी प्रथा जेन-धर्ममें कभी नहीं रही । इस प्रकारकी 
आकृतियाँ अप्सराश्ोंका प्रतिनिधित्व करती हें। 

यहीं एक स्तम्भपर राजाका चित्र अंकित है, जो बड़ा ही मामिक 
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है। सित्तन्नवासलके चित्र व मूर्तियाँ भारतीय स्थितिशील कछाके क्रमिक 
विकासकी कड़ियाँ है; पर खेद हं, जिस संस्कृतिसे उनका सम्बन्ध है, शता- 
ब्दियोंतक जिस समाजका उनने प्रतिनिधित्व किया, वह आज उनको 
भूल चुका हैं। उनका सांस्क्ृतिक मूल्यांकन तक विदेशियोंको करना पड़ा ! 

कलाकी इस संग्रहात्मक सामग्रीसे तत्रस्थजनता तो वर्षोसे परिचित 
थी। पर सीधेसादे जानपद क्‍या समझे कि ये हाथी, घोड़े और कमल, 
भारतीय कलाके उज्ज्वल प्रतीक और चित्र श्रमण-परम्पराके इतिहास- 
के नक्षत्र हें। इनको प्रकाशमें लानेका श्रेय मि० हंबेल और मि० लौंग- 
हस्टंको है। स्टडीज्ञ इन इंडियन पेटिग्ज़ में मंडोदकके चित्र प्रका- 
शित हैं । 

इतने विवेचनके बाद, भ्रब इनके इतिहास, शेली व निर्माणकाल पर 
भी, थोड़ा-सा दृष्टिपात कर लेना उचित होगा। 

जिस भू-भाग पर आज जैनगुफाएँ हैं वहाँ उन दिनों पल्‍लवोंका राज्य 
था, जेसा कि वहाँ एक शिलोत्कीर्ण लिपिसे सिद्ध है । पल्‍लव-वंशीय 
राजा भहेन्द्रवम्मंन (लगभग ई० स० ६००-६२५) ललितकलाश्रोंकी' 
सभी शाखाओ्रोंमें गहरी रुचि रखते थे। काव्य और संगीतके प्रति इनका 
कंसा आकष्ंण था, इसका उल्लेख मान्दुर रूखमें श्राया हैं। इसने मामन्दुर 
की गुफाएँ उत्कीणित करवाई थीं। सित्तन्नासछकी और मामन्दुर 
स्थापत्यशलीमें अन्तर नहीं है। सित्तन्ननासलकी गुफाएं जेन-संस्कृतिसे 
सम्बन्ध रखती हेँं। महेन्द्रवमंन्‌ (प्रथम) ने अप्पर नामक विद्वधानके 
प्रबोधसे जेनधर्म ग्रहण किया था। अप्पर प्रथम तो जैन था पर बादमें 
दोव स्त्रीके सौन्दयं पर अपने आपको समपित कर, शव हो गया, फलत: ' 
महेन्द्रवमंन अपने आपको चित्रकलारिपु लिखता हैँ। नृत्यकलाका 
भी वह पंडित था। कहा तो यह भी जाता है कि इसने नृत्यकलापर 
स्वतंत्र ग्रन्थका प्रणयन किया था। नृत्यकलासे अभिन्न संगीतपर भी 
पांडित्यपूर्ण अधिकार रखता था। संगीत विषयक भश्रर्थात्‌ स्वर सूचक 
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संकेत वाले लेख स्व० डॉ० होरानन्दशास्त्री (एपिग्राफिया इंडिका 
वॉ १२) व सि० ढटी० ए० गोपीनाथ रावको मिले थे। उनको समभने 
के लिए जैनागमका अध्ययन अत्यन्त आवश्यक हैँ, कारण कि किचित्‌ 
शब्द विन्यासको छोड़कर शेष भागमें पर्याप्त साम्य हैं । 

श्री गौरीशंकर चटर्जीने स्वरचित “हर” में (पृू० २६२) में सूचित 
किया है कि हर्ष के समकालीन महेन्द्रवर्मा के शासन कालमें एक नवीन 
शैलीक। विकास हुआ, जिसका नाम सहेन्द्रशेली पड़ा । महेन्द्रवर्माने 
ईट तथा पत्थरके अनेक मन्दिर बनवाये। जैसा कि जुभो डब्रेयिल 
कहते हे वे (महेन्द्रवर्मा) तमिल सभ्यताके इतिहासमें एक महान्‌ 
व्यक्ति थे।” शिल्प तथा चित्रकलाके विकासमें उन्होंने जो कुछ योग 
दिया, उसीके आ्राधार पर यह दावा आधृत हे। उपर्युक्त पंक्तियोंसे स्पष्ट 
हो जाता है कि पल्‍लव वंशीय महेन्द्रवमनू ललित कलाग्नोंके उपासक व 
उन्नायक थे। उनके समयमें ही अर्थात्‌ सातवीं शती ईस्वीमें सित्तन्नवासल- 
का निर्माण हुआ। इस गुफामें ५ जिनमूरति हें। एकका चित्र अभी 
मेरे सम्मुख हें। औरोंको भी में देख चुका हँ। अजन्ताकी बौद्ध-मूर्तियों- 
में और इनमें स्थापत्य व मूतिकालकी दृष्टिसे बहुत कम अन्तर हें। यहाँ- 
की दीवालोंके पलस्तर, अलूकरणशली, डिज़ाइन भी अजन्ताका स्मरण 
दिलाती है । प्रो० डबीलने, जो पल्‍लव कलाके माने हुए विशेषज्ञ हें 
पल्‍लवबकला पर स्व॒तन्त्र निबन्ध लिखा हैं, (इंडियन एन्टीक्वेरी मार्च 
१९२३) उनका तो मन्तव्य है कि पल्‍लव स्थापत्य व चित्रशेली स्वतनत्र 
है। पर शअजन्ताके प्रभावसे प्रभावित है । मूतिकका और चित्रकलासे 
पलल्‍लवका दान स्मरणीय रहेगा। 

महेन्द्रवर्मन्‌ स्वयं विद्वान भी था। इनके मत्तविलास प्रहसनसे 
जैन-संस्कृतिकी--श्राहंतोंकी व्यापकताका अच्छा आभास मिलता हैं। 
उसमें एक कापालिक आहँतोंकी श्रालोचना करता बताया गया है । 
यह महेन्द्रवर्मन्‌के धर्मं-परिवर्तनका प्रभाव विदित होता है। 
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पल्‍लवोंके बाद भी सामान्य भित्तिचित्र उपलब्ध तो होते हें-- 
जैसे उड़ीसाकी भुवनेश्वरकी जैन-गुफाएँ, पर वे शली' व उपयोगिता- 
के ख्यालसे विशेष महत्त्व नहीं रखते। वे तो केवल क्रमिक विकासकी 
कड़ियाँ मात्र हें । 
भारतीय चित्रकलाकी प्रम्परा अ्रजण्टा, सित्तन्नवासल, वाघ, वादामा 
ओर एलौराके बाद दूसरी दिशामें मुड़ गई है, भ्र्थात्‌ उपकरण या माध्यम 
बदल गये। पूर्व भित्तिचित्रोंक। बाहुलय था तो बाद ग्रन्थस्थ चित्रोंका। 
उत्तर व पश्चिमीय भारतमें सहस्नावधिक ग्रन्थस्थ चित्रकलाके प्रतीक 
उपलब्ध हुए हैं । दोनोंकी घाराएँ पृथक-पृथक हैं । उनके कलाकार 
किस विशिष्ट पद्धतिसे अनुप्राणित हें, स्पष्टत: नहीं कह सकते; पर उपलब्ध 
चित्रोंकी शैली व भ,रतीय सांस्कृतिक इतिहासके कतिपय उल्लेखोंके 
प्रकाशमें, कहनेका साहस किया जा सकता है, कि उत्तरभारतीय अधिकतर 
प्रतीक एजण्टाकी कलासे प्रभावित हें। यह शैली तिब्बत व ब्रह्मदेश 
तक फंली हुई थी। यद्यपि वहाँके कलाकारोंने लेखन पद्धति व अन्य 
उपकरणोंमें पर्याप्त स्वातन्व्यका परिचय दिया हैँ। तत्तत्‌ प्रान्तीय 
प्रभावसे अभिषिक्‍त वे प्रतीक, रेखाओ्रोंकी मौलिकताग्रोंको सुरक्षित 
रखे हुए हें। शिल्पस्थापत्य व तत्कालीन धातु-मूर्तियोंसे उपर्युक्त पंक्तिका 
समर्थन होता है। इतिहाससे सिद्ध है कि बौद्धोंका तिब्बतके साथ 
सांस्कृतिक सम्बन्ध था। बहुतसे बौद्ध साथु भी कुशल कलाकार थे। 
इन्हींके द्वारा अ्रजण्टाशली किचित्‌ परिवरतनके साथ फंली। 
पश्चिमीय भारतमें जो चित्रपद्धति दशम शतीके बाद विकसित 
हुई, उसके बीज या कलाकारोंका उत्प्रेर, एलौर-शिल्प रहा है । चित्र 
व्‌ शिल्पकलाके तुलनात्मक अध्ययनसे ज्ञात होता है कि एलौराकी 
गफ़ाशेंमें उत्कीणित शिल्प रेखाएँ, जैनाश्नित चित्रकलाकी प्रेरणा- 
दक्ति हें। अजण्टाके बाद चित्रकलाकी समाप्तिपर जो आवरण पड़ता 
है, वह एलौराके गुफ़ाश्रोंमें जाकर उठता हे, यहाँ की कला, अजण्टाके 
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समान भौतिक नहीं हैं, अपितु विशुद्ध अ्रध्यात्मिक हें। दक्षिण भारतकी 
चित्रकलाके इतिहासमें एलौराका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । पश्चिम 
भारतीय जनाशित कलाकारोंने एलौराके शिल्पसे प्रेरण। ली; पर चित्र- 
लेखनमें प्रार्नीय उपकरण व शैलीको उपेक्षित न रखा। एलौरा और 
प्रन्थस्थ चित्रकलाके बींचके संबंधको जोड़नेवाले जैनाश्रित चित्रकलाके 
प्रतीक उपलब्ध नहीं होते; पर हाँ, दक्षिण भारतमें इतिहासकी कड़ियोंको 
जोड़नेवाली लड़ियाँ उपलब्ध होती हें। जिसके परिचयके लिए 
स्टेलाशक्रामरि का “ए सर्वे ऑवब पेंटिंग इन द देकन” और एन॒अरू 
रिपोर्ट “आकिलाजिकल रिपोर्ट निज्ञाम स्टेट” देखना चाहिए । 


हर 

परिवत्तन 

बारहवीं शताब्दीसे जैन-कला पुन: अपना रूप बदलकर पुनरुज्जीवित 
होने लगी, क्योंकि विजयी शासक अपनी मदोन्मत्त मनोवृत्तिके वशीभूत 
होकर भारतीय संस्कृति और कलाके गौरवको उच्चासन प्रदान कराने- 
वाली कला-कृतियोंको नष्ट करनेपर तुले हुए थे, जब जेन-राजकमंचा री 
गण और श्रीमन्तवर्ग भारतीय साहित्य और ललित-कलागझ्रोंके संरक्षण 
एवं सृजनमें तल्‍लीन थे। राज्याश्रय भी प्रचुर परिमाणमें मिलता था। 
गुजरातके सुविख्यात कलाकार श्रीयुत रविशंकर महाशंकर रावल निम्न 
दब्दोंमें सूचित करते हैं :-- 

“भारतीय कलाका गअभ्यासी जेन-धर्मकी उपेक्षा कदापि नहीं 
कर सकता, क्योंकि उसका मन तो उस (जैन-धर्म) कलहाका महान्‌ 
आश्रयदायक और संरक्षक मालूम होता हे। वैदिक कालसे प्रारम्भ- 
कर मध्यकालीन देव-देवियोंकी कला-सृष्टिके श्ंगारसे हिन्दु-धर्मे 
लादा जा रहा था। समय-प्रवाहके साथ कला भी शने:-शने: उपा- 
सनाके परम पवित्र स्थानसे पतित होकर इन्द्रिय विलासका साधन 
बन रही थी। कदाचित्‌ प्रकृतिको ही' उस समय ये सब .बातें अ्रमान्य 
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हों। तदनुसार मुसलमानोंके भीषण आक्रमणोंने उसकी स्थिति 
छिन्न-भिन्न कर दी। हिन्दू-धर्मने दरिद्रता और निर्बलता स्वीकार 
की और सोमनाथ-जेसा पावन तीर्थ खण्डहर बन गया। उस समय 
कलाश्री पूज्य और पवित्र भावसे प्रश्नय देनेवाले जेन राज्यकर्मचारी- 
गण एवं धनवानवर्गके नाम और कीत्ति अमर रखकर कलाने अपनी 
सार्थकता सिद्ध की। महम्‌द ग्रज्ञनवीकी संहार-वृष्टि समाप्त होते 
ही गिरनार, शत्रुंजय और आबूके शिखरोंपर कलाकारोंके श्रौज़ार 
गर्जित हो उठे और सम्पूर्ण जगत्‌ आइचयेके सागरमें ड्ब जाय ऐसे 
अमरावती--देवत/भ्रोंकी नगरीकी भाँति चमक उठे।. . . प्रत्येक 
धर्म-साधक उपयुक्त कला-सृष्टिमें महान्‌ एकाग्रता, पवित्रता और 
मनका समाधान प्राप्त करता। जेैन-धर्मने कछाको जो कीत्ति 
और यश उपाजित कराई, उसपर सारा भारत गौरवान्वित है और 


'समस्त भारतका यह अमर उत्तराधिकार हें। 


गअन्थस्थ जेन-चित्रकला 


भारतीय राजपूत और मुग़ल चित्रकलाके पूर्व श्र्थात्‌ १६वीं शताब्दीके 


पूर्व मिलनेवाली चित्रकलाको दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है। 


ग्रथम कोटिमें वे चित्र आते हें, जिनकी उपलब्धि नेपाऊ और उत्तर- 
बंगालमें ११वीं शताब्दीमें होती हू । द्वितीय श्रेणीमें वे चित्र हें, जो गुजरात, 
'काठियावाड़ और राजपूताने तथा तन्निकटवर्ती स्थानोंमें ११वीं शताब्दीके 
अन्तके मिलते हैं। दोनोंमें एक-दूसरेका अनुसरण या परस्पर सम्बन्ध 


रहा है, ऐसा ज्ञात नहीं होता। उभय कलाझओोंमें पर्याप्त वैषम्य है, अर्थात्‌ 


उभय इशालीके चित्रोंकी कला प्राचीन भारतीयोंने अपने-अपने ढंगकी 


पमनिर्मित की है। पूवंकी कला प्रधानतया बौद्ध-प्रन्थोंमें एवं पश्चिमकी 


“श्रीजनचित्रकल्पदुम', पु० २९ । 
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कला जनोंके हस्तलिखित धर्ममान्य ग्रन्थों व ताड़पत्रीय प्रतियोंमें उपलब्ध 
हैं। यही जनाश्रित ग्रन्थस्थ चित्रकलाका प्रारम्भ काल है। 

ताड़पत्नोंकोी विविध प्रकारसे संस्कारितकर उनपर कथा-प्रसंग क 
पूर्व आचाय कि चित्र मिलते है, जिनको दो भागोंमें बाँठा जा सकता है। 
प्रथम विभागका आरम्भ महाराज सिद्धराज जयसिह चौलक्यके राज्योदय- 
से होता है। वि० स० ११५७ (ई० ११००)की चित्रित निशीयचूण्णि 
उपलब्ध होती है, जो जैनाश्वित कलामें सर्वप्राचीन है। इस बीच जैन- 
पोधथियाँ बहुत लिखी गई। वि० स० १३४५ (ई० १२८८) में यह कालः 
पूर्ण होता है । उपयुक्त कालीन युगके चित्रोंकी रेखाएँ तो उतनी सुन्दर 
नहीं हैं; पर रंगोंकी विविधताका बाहुलय है। द्वितीय श्रेणीके चित्र काष्ठ- 
फलकों, हस्तलिखित पुस्तकोंकी विशेष सुरक्षाके हेतु बनी काष्ठकी थेटियों 
तथा प्राचीन वस्त्रोंपर चित्रित किये गए हें। तृतीय विभागमें वे चित्र 
भी समाविप्ट किये जा सकते हे, जो कश्मीरी कागज़पर अंकित हें। विक्रम- 
की १५वीं शतीसे इसकी शूरूआत होती है। यही कला १६वीं सदीके 
अन्तिम समय तक अपने स्वतनन्‍त्र प्रवाहमें प्रवाहित होती रही; पर बादमें 
राजपूत और मुग़लू कलाओंके प्रभावमें श्राकर वह अपना स्वतन्त्र अस्तित्व: 
खो बैठी। तृतीय श्रेणीके चित्रोंमें जेन-चित्रोंके भ्रतिरिक्त वे चित्र भी: 
आरा सकते हें, जो वेष्णव सम्प्रदायके बालगोपाल-स्तृति, गीतगोविन्द, 
दुर्गासप्तशती आदि धर्मंग्रन्थोंमें अंकित हें। 


नाम करण, 

१५वीं शताब्दी पूर्व जितनी भी कलात्मक चित्र कृतियाँ प्राप्त होती 
हैं, वे केवल जेनधमंमान्य ग्रन्थोंमें ही प्राप्य हैं। प्राप्ति-स्थान' भी पर्चि- 
मीय भारत है। अभ्रतः कला-समालोचकोंने जेनकला या बश्वेतांबर- 
कलाके नामसे सम्बोधन किया । श्री नानाठारलू चमनलाल मेहताने 
इस शलीको गुजरातीकला नाम दिया, परन्तु विचारणीय प्रश्न तो यह: 
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रह जाता हैं कि इस कलाकी सीमा केवल गजराततक' ही सीमित नहीं 
है, बल्कि इसके उदाहरण पद्चिम भारतके प्रत्येक' भूभागमें मिलते हें। 
विक्रम संवत्‌ १५२२में युकतप्रान्तके जौनपुर, मालव प्रान्त/न्तर्गत मांडव- 
गढमें क्रमदः कल्पसूत्र और उत्तराध्ययन (सं० १५२९) चित्रित किये 
गये हैं। इनके और गुजरातमें पाये गये जनाश्रवित चित्रोंमें अन्तर नहीं 
है । इस शैलीकी व्यापकताका मुख्य कारण श्रीयुत साराभाई नवाब 
यह मानते हैं कि गुजरातके स्वतंत्र हिन्दू राजाग्रोंके आश्रयमें मुगल शासन 
करते थे, अतः चित्रकारोंका भी आदान-प्रदान हुआ हो तो कोई आइचय 
नहीं' और यह ग्रसंभव भी नहीं जान पड़ता, क्योंकि उन दिनों इस प्रकार- 
की प्रथा भारतमें थी, जेसा कि तात्कालिक साहित्यसे सिद्ध हैं। कुछेक 
चित्रित प्रतियोंमें चित्रक/रके नाम भी मिलते हें। चित्रकार दिईयाक' 
(संवत्‌ १४७४)ने खंभातमें कालककथाके चित्रांकित किये। “मुग़ल 
सम्राट अकबरके दरबारमें जितने भी प्रधान चित्रकार थे, उनमेंसे माधव' 
केशव और भोम' तीनों गुजराती थे। उन्होंने अपनी कला-कृतियोंमें 
अपने आपको गुजराती हदब्दसे सम्बोधित किया हेँ। इससे स्पष्ट हूँ कि 
अकबरके दरबारमें गुजरातके कलाकारोंका समुचित आदर होता था। 
गुजराती कलाकारोंकी इस प्रतिष्ठासे सिद्ध होता हे कि मुग़र समय पर्व 
गुजर-चित्रकलाका एक स्वतंत्र सम्प्रदाय था ।” 

सुप्रसिद्ध चित्रकला मर्मज्न श्री रायकृष्णदासजीने ११वीं शतीसे 
१५वीं शतीतकके समस्त तथाकथित प्रतीकोंकी शैलीकों अपश्रंशहली- 
की संज्ञा दी हे। यही परम्परा सूचित समय बाद 'राजस्थानीके रूपमें 
परिणित हो गईं। यदि वह स्वतंत्र जेनशेली होती तो एकाएक इतना 
परिवर्तन न होत।। रायजीने यह भी कहा हैं कि वर्णितशैलीके चित्रोंका 


'साराभाई नवाब---जनचित्रकल्पद्म पु० ३१॥ 
साराभाई नवाब--ज्ञानोदय व० ३, आअं० ४, पृु० २८४। 
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निर्म्माण व उपलब्धि, अपभ्रंश भाषा-भाषी भूभागमें ही हुई हैं। इस 
शलीके प्रथम दर्शन एलोराकी गफान्तर्गत चित्रित, गरुड़स्थ विष्णु व नंदी- 
पर स्थित शिवके चित्रोंमें होता है। इसका प्रभाव केवल पश्चिम भारतीय 
चित्रोंपर है ऐसी बात नहीं है, पर दक्षिण भारतीय चित्रकलाकी १३वीं 
शतीतक विकसित परम्परा पर भी दृष्टिगत होता हैं। विजयनगरकी 
चित्रपद्धति भी इससे कम प्रभावित नहीं । 

सुप्रसिद्ध तिब्बतीय इतिहासकार पंडित तारानाथका मन्तव्य है 
कि अपश्रंशशलीक। प्रादुर्भाव राजस्थानमें हुआ, और क्रमशः: अपनी 
मौलिकत।के बलपर सारे देशमें फैली। जिन्होंने राजस्थानके शिल्प 
स्थापत्य व मूरतिकलाका गंभीर अध्ययन किया है, वे तारानाथकी बातको 
निर्श्नान्त नहीं कह सकते। में तो कम-से-कम विश्वास कर सके, ऐसी 
स्थितिमें नहीं हूँ । इस सम्बन्धमें मेने शान्तिनिकेतन, “कलाभवन' के 
ग्राचार्य व भारतके प्रतिनिधि कला-समालोचक श्रीयुत नन्‍्दलालजी बसुसे 
इस सम्बन्धमें बातचीत की थी और उस समय मेरे पास वर्णितशलीके 
कलात्मक जो प्रतीक थे। वे उन्हें बताये भी, आपने दुढ़तापू्वक' कहा 
कि जैनाश्वित चित्रकलाका मूल एलोराके शिल्पमें हें । सांस्कृतिक 
इतिहास भी इस बातका समर्थन करता हैं। 

इस शैलीके चित्रोंका प्राप्ति स्थान (अश्रधिकतर) गुजरात होनेसे 
इसे गृजरातीकला” नाम दिया गया जान पड़ता है। 

“जो कुछ भी हो, इस शल्ीका उद्गम स्थान दक्षिणकों समाननेके 
पर्याप्त कारण हें । सबसे पहले हम इस देलीका दर्शन एलोराके कलाशनाथ- 
के ९ झताब्दीके चित्रोंमं पाते हें और हो सकता हैँ कि जिस तरह अपश्रंश 
भाषानें सर्वप्रथम दक्षिणमें साहित्यिक रूप ग्रहण कर गुजरात, राजपूताना 
तथा मालवामें प्रवेश किया, उसीतरह अपश्रंश चित्रशली भी यहाँसे 
उदभत होकर देशमें चारों ओर फेल गई । यह बात असंभव नहों हे, 
क्योंकि अपभ्रंशके कवियों और मध्यकालीन चित्रकारोंमें सांस्कृतिक 
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एकता अवश्य मानी जाती थी। राजशेखरने अपनी काव्यमोमांसा में 
तो कविसभामें अपश्ंशके कवियों और चित्रकारों को एक ही श्रेणीमें स्थान 
देनेकी बात कही हे ।”' 

दक्षिणमें अपभ्रंश! शलीका जन्म हुआ, पर इसके क्रमिक इतिहासकी 
सामग्री गुजरातमें ही श्र वह भी जैन-भंडारोंमें ही मिलती हे । 

जनाश्नित गूर्जरकला भारतीय चित्रकलाके इतिहासमें बहुत ही 
महत्त्व। स्थान रखती है। वह राजपूत और मुग़ल कलाश्रोंको जन्म 
देनेके सोभाग्यसे मण्डित है । स्पप्ट शब्दोंमें मुझे कहना चाहिए कि इतः- 
पूर्वकालके चित्र जनोंने ही निर्माण करवाये और सुरक्षित भी रखे। खुशी- 
की बात हे कि चित्रकाल और किसी-किसी में चितारेका नाम तक उल्लिखित 
मिलता है। कुछ चित्र ऐसे भी देखनेमें श्राते हें, जिनमें ईरानी क़लूमका 
स्पष्ट मिश्रण हैं । ईरानी प्रभाव कब आया, यह ज़रा विचारणीय है । 
ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा जाय तो, सूचित प्रभाव सर्वप्रथम, उस 
कल्पसुत्रकी प्रतिमें दृष्टिगत होता है, जो १४७६ ईस्वी जौनपूरंमें' 


' डॉ० मोतीचन्द “दक्खिनीकलम” श्ीषंक निबन्ध, कला-निधि 
ब० १, सं० १, प० २७। 
* मुनि श्रीजयविजयने तीर्थेमालामें यवनपुर-जोनपुरका उल्लेख 
इस प्रकार किया हें-- 
अनुक़रमें जउणपुरि आविया जिनपूजी भावन भावीथई 


दोइ देहरइ प्रतिमा विष्यात पूजी भावई एकसो सात, ८०, 
प्राचीन जनतीथंमाला, पृ० ३१॥ 


इस उल्लेखसे सिद्ध हें कि १८वीं शताब्दीतक तो वहाँ जनोंका वास 
था। जोनपुरमें लिखे कुछ ग्रन्थ भी मिलते हें। मुग़ल इतिहासमें जोन- 
पुरका स्थान महत्त्वपर्ण था। उन दिनों पटना और दिल्लीके बोच यही 


च्छ 


बड़ा नगर था। 
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लिखी गई थीं । इसमें आलेखित चौहत्तर हाशिये हें । दयाविजय संग्रहकी 
एक प्रति, जो पंद्रहवीं शतीके अन्त और सोलहवींके आदिम भागमें 
चित्रित की गई थी, उससे जाना जाता है कि उस समयका गुजराती 
कलाकार, न केवल ईरानी कलासे परिचित ही था, अपित्‌ उसमें व्यवहृत 
कल!त्मक अलंकारोंका उपयोग भी अन्य कृतियोंमे करता था। इसके 
माजिनमें प्रदर्शित श्राखेट विषयोंमें ईरानी योद्धाओंकी वेशभूषा १५४गीं 
दतीके अंतिम चरणकी हैं । इस प्रकार अनेक कृतियाँ पश्चिमीय भा रतमें 
निर्मित हुई हें। 

यदि अभिलषित विषयका समीचीन विभागीकरण करें, तो चार 
भाग आसानीसे किये जा सकते हें--(१) ताड़पत्रोंपर चित्रित 
और बोर्डर्स वगरह । (२) ताड़पत्रीय ग्रन्थोंको भली प्रकार बाँधकर 
मज़बूत रखनेके लिए काष्ठफलक स्वतन्त्र बनते थे। उनके आभ्यन्तरिक 
भाग विशेष रूपसे साफ़ किये जाते थे और उनके ऊपर किसी जनाचार्य, 
तीर्थंकर या किन्हीं ऐतिहासिक घटनाओंके चित्र अंकित रहा करते थे। 
(३) वस्त्रोपरि चित्रित चित्र। (४) कश्मीरी कागज़की पोथियोंपर 
खींचे गये चित्र। प्राचीन कालमें व्यापारियोंके बही-खातोंके बेकार 
काग़ज़ोंका कूटा तैयार करवाकर उनपर एक साफ़ काग़ज़ रूगवाकर चित्र 
अंकित करवाये जाते थे। प्रतिमा-चित्रोंकी श्रधिकता इसी कोटिकी हें । 
इनमें ताड़पत्रीय कलाको प्राचीन कहना संगत जान पड़ता है। 


चित्रांकनका ढंग 


यहाँपर विचार इस बातका करना है कि जेन-पोथियों और विभिन्न 
उपकरणोंपर चित्रांकन किस ढंगपर होता था। यह विषय जितना कठिन 
है, उतना ही रुचिकर भी' है। प्राचीन सचित्र और अद्धंचित्रित प्रतियाँ 
मेने बहुत-सी देखी हं--क्‌छ मेरे संग्रहमें भी हे। श्रत: यह बात में अ्रधिकार- 
पूवंक कह सकता हूं कि प्रधानतः ग्रन्थ-लेखक और चित्रकार भिन्न-भिन्न 
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होते थे, तथापि निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता हैं कि लेखक ओर 
चित्रकार एक नहीं होते थे। आज भी कछ ऐसे साधु हैं, जिनका चित्रा- 
त्मकः प्रतिकृतियोंमें सिद्धान्ततः विश्वास नहीं हें; पर वे चित्र सुन्दर 
बना लेते हैं, इसलिए कि विचारविहीन मानव उन्हें देखकर फँस जाय॑ेँं। 
इसे तेरापन्थी रवेताम्बर सम्प्रदाय कहते हैं। कभी-कभी ऐसा देखा गया 
है, लिखनेवाला चित्रके प्रधान स्थानको छोड़ देता था। प्रतिका लेखन- 
कार्य धारावाहिक रूपसे चलता था । चितारेकी स्मृतिके लिए कहीं-कहीं 
पर प्रसंगसूचक शब्द भी लिख देते थे। चितारे सर्वप्रथम मोटे और 
भद्दे रूपमें सफ़ेद, नीला और यदि स्वर्णकी स्याहीका काम बताना हो 
तो पीला आदि रंगोंसे चित्रकी विशेष प्रकारकी पृष्ठभूमि तैयार कर लेते 
थे, जिसमें रक्त वर्णकी प्रधानता रहती थी। बादमें उसपर सुन्दर सूक्ष्म 
तूलिकाओंसे (जहाँतक मेरा ध्यान है, प्राचीनकालमें चहेके या गिलहरी'की 
पूंछोंके चूलोंकी बारीकसे बारीक तूलिकाएँ बनती थीं) बारीक रेखाएँ 
खींचकर उनमें यथोचित रंग भर देते थे। उनमें स्त्रियों और पुरुषोंकी' 


'प्राचीन परम्पराके लेखक और चित्रकार गिलहरीको विशेष ढंगसे 
पकड़ते थे । एक विशाल वस्त्र बिछाकर उसपर विभिन्न प्रकारके अन्नकण 
या परिपक्व खाद्य बिखेर दिये जाते थे, एवं एक बड़ी चलनीमें लकड़ी फेसा 
कर उसे पतली रस्सीसे बाँधकर एक आदमी दूर रस्सी पकड़े बेठ जाता 
था । ज्योंही गिलहरी खाद्यके लोभसे चलनीके नीचे आती, त्योंही रस्सी 
खींच लेते थ, जिससे वह चलनीमें गिरफ्तार हो जाती थी । बादमें आदमो 
उसकी पुछके बाल काटकर पाँच मिनटके भीतर ही उसे छोड़े देता था । 
बालोंको एकत्रकर मय्र-पंखके अग्रिम भागमें रस्सीसे बाँध दिया जाता 
था। यही सूक्ष्म तूुलिका-निर्माण-विधान हे। आजतक कहॉं-कहीं इसी 
प्रयोग्से काम चलता है । यह तो सुक्ष्म-से-सुक्ष्म तुलिकाकी बात हेँ। 
बड़ी तूलिका बनानेके लिए अश्व-पूंछके बाल काममें लाये जाते थे । 
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मुखाकृतिथोंपर विशेष ध्यान दिया जाता था। बस्त्रों एवं आभूषणोंपर 
भी कम ध्यान नहीं दिया जाता था। न/सिकापर अधिकतर लाल रंगका 
उपयोग होता था। जन-साथुग्रोंके वस्त्र मोतीवत्‌ रवेत दिखाए जाते थे। 
प्राचीन चित्रोंके ग्रवकोकनके बाद में इस निश्चयपर पहुँचा कि इन चित्रोंमें 
पाँच प्रकारके रंगोंका! प्रयोग होता था। शरीरकी भव्यता, शंगारिक 
आभूषणोंकी विलक्षणता, विशिष्ट शैलीकी भाव-भंगिमा, शारीरिक गठन 
और भअंग-प्रत्यंगकका समीचीत उठाव, नीले रंगके विभिन्न शेलीके हाशियेपर 
चित्रित जंगली जानवरोंके भव्य चित्र--जनाश्रित चित्रकलाकी ये कुछ 
विशेषताएँ हैं । 

काग़ज़की पोथियाँ इस प्रकार भी चित्रित की जाती थीं। सर्वप्रथम 
कर्मी रके काग़ज़को सुन्दर ढंगसे कतरकर उसे नमकके पानीमें डुबोकर 
निकाल लिया जाता था, जिससे उसकी उम्र बढ़े और घुटाईमें चमक 
भी आये। बादमें उसयर इच्छित रंगका लेपकर स्निग्ध पाबाणसे खूब 
घुटाई होती थी, त।कि सलवटें निकल जायथँ और रंगोंकी चमक भी निखर 
उठे। चारों ओर बोर्डर अलगसे खींचा जाता था। लाल और बदली 
रंग विशेषरूपसे व्यवहत होते थे। उसपर स्वर्ग या रजतकी स्याहीसे 
लिखी हुई लिपि चमक उठती थी। ग्रध्यात्मतत्व वेदी श्रीमद्देवचन्द्रजीकी 
अध्यात्मगीताकी दो प्रतियाँ मुभे प्राप्त हुई हें, जिनकी लेखन एवं चित्रकला 
उपयुक्त ढंगकी है। उनके हाशियोंपर प्रकृतिक। तादृश चित्र मनोहर 
और भव्य है। चित्रकला ही' आध्यात्मिक भावोंकी धारा बहाने ऊूगती 
है और ग्रन्थका विषय तो वही है । उभय सामंजस्य झआकषेक हें। 
यद्यपि यह कृति १९वीं शतीकी चित्रित है, पर भावोंकी दृष्टिसे बहुत महत्त्व- 
पूर्ण हें। प्राकृतिक चित्रोंक। इतना अच्छा संकलन, इस शताब्दीकी अन्य 
कृतियोंम नहीं मिलता, इसमें भारंड' पक्षीक। अंकत विशेष आाकर्षणंको 
लिये हुए हें । इससे पत। चलत। है कि उन दिनों वह भारतमें अवश्य ही 
रहा होगा। १८वीं शताब्दीकी एक आयुवेदिक क्ृृति मेरे संग्रहमें हे, इसमें 
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भारंड पक्षीके अ्ंडोंके छिलकोंका प्रयोग चक्षु-ज्योति वृद्धचर्थ श्राया है और 
श्रनुभत प्रयोग है। श्रतः: यह मानना पड़ता है, तबतक वह यहाँ था। अरब 
तो पता नहीं लगता । 
ताड़पत्रीय चित्र (प्रथम भाग, वि० सं० ११५७-१३५६ ) 

श्रद्यावधि जो प्राचीन जैन-साहित्य उपलब्ध हुआ है, उसका अधिकांश 
भाग ताड़पत्रोपरि लिखित है । जैनेतर साहित्य यों तो भूजपश्रपर भी लिखा 
हुआ प्राप्त हुआ है; पर जैन-भण्डारोंमें कुछ ऐसे मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मिले 
हैं, जो ताडइपत्रोंपर उल्लिखित होनेके साथ उनकी लिपिकी मरोड़ भी 
शुद्ध जन है। प्राचीनकालीन लेखन-विषयक उपकरणोंपर दृष्टिपात 
करनेसे विदित होता है कि उस समय अपने देशमें काग़ज़का प्रचलन नहीं 
था। मध्य-एशियासे मुसलमानोंद्वारा इसका आगमन भारतमें हुआ। 
उनके साथ काग़ज़ भी स्थायी व्यवहा रकी वस्तु बन गया। आज भी भारतके 
कछ भागोंमें ताड़के पत्र ग्रंथ-लेखनके काममें आते हें; पर कलाकी दृष्टिसे 
उनका महत्त्व नहीं । यों तो ताड़के वृक्ष कई प्रकारके होते हें; पर उन सबमें 
'श्रीताल' मज़बूत, स्तिग्ध और सुन्दर होता है, जो मलबारसे आता था। 
श्रत: इसीपर लिखित सैकड़ों ग्रन्थ मिले हें। १५वीं शताब्दीतक जैनोंने 
लेखनमें इनका व्यवहार किया। 

भारतीय चित्रकलाका विकास ताड़पन्रोंपर भी खूब हुआा। स्पष्ट 
कहा जाय, तो ताड़पत्रोंपर जो चित्रकला अ्रवतरित हुई और विकसित 
होते-होते श्राजतक यत्किचित्‌ अंशमें सुरक्षित रह सकी है, उसका सम्पूर्ण 
श्रेय जैनोंको ही मिलना चाहिए; क्योंकि उन्होंने अपने द्रव्यकों वहाकर 
कलाकारोंकी समस्त आवश्यकताभ्रोंकी पृत्तिकर उच्चश्रेणीकी कला- 
क्ृतियाँ सरजित करवाई। में गवंके साथ कह सकता हूँ कि भारतीय मध्य- 
कालीन चित्रकलाके नमूने इनको छोड़कर भअन्यत्र नहीके बराबर मिलते 
हैं। इनके अध्ययनके बिना भारतीय चित्रकलाका अध्ययन अपूर्ण रहेगा। 

जेन-धर्मके इतिहास-पटपर दृष्ट्टि केन्द्रित करनेसे विदित होता हैं 
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कि दक्षिण-भारतमें दिगम्बर और परश्चिम-भारतमें श्वेताम्बर जैनोंका 
आधिपत्य था और वत्तंमानमें भी हे। जिस कालकी ताडपत्रीय चित्रकला- 
का उल्लेख यहाँपर किया जा रहा है, वह युग जैनोंके लिए स्वर्णका था। 
चौलक्य और बघेले राजा जैन-धर्मको आदरकी दृष्टिसे ही' नहीं देखते 
थे; अपितु उनके राज-कालमें शासनके ऊंचे-से-ऊंचे पदोपर जैन ही नियुक्त 
थे। वे न केवल शासक ही थे, अपितु कई तो उच्च श्रेणीके विद्वान, ग्रन्थ- 
कार और कलाके उपासक भी थे। स्वाभाविक रूपसे चौलक्य राजा 
शिल्पादि ललित-कलाग्रोंमें बहुत अभिरुचि रखते थे। परमाहँत श्रीकुमार- 
पाल राजाने जो कार्प कलाके उन्नयनमें किया है, वह अद्वितीय है। इत:पूर्व 
गुजरातमें ज्ञानभण्डार थे या नहीं, यह एक प्रश्न है; परन्त इतना अवश्य 
कहना पड़ेगा कि कुमारपालने सर्वप्रथम अपनी राजधानीमें ज्ञानागार 
खुलवाया और ताड़पत्र मेँगा सैकड़ों ग्रन्थ लिखाकर विद्वानोंकी सुविधाके 
लिए वितरण कराये । 

वि० सं० ११५छ७छकी चित्रित एक निशीथच््णिकी सचित्र प्रति 
मिली है, जो महाराज जयसिहके राज्यमें लिखी गई। ज्ञाताधमंकथा 
आदि तीन अंगसूत्र भी इस कालकी सचित्र कृतियाँ हे। महाराज कुमार- 
पालके राज्यकी ओघनियुंक्ति (वि० सं० १२१८) और ६ अन्य ग्रन्थ 
चित्रित उपलब्ध हुए हे। उनमेंसे प्रथम ग्रन्थमें स्वयं कमारपालका भी एक 
चित्र है, जो इतिहासकी दुष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। अन्य ग्रन्थोंमें पौराणिक 
शासन देवियोंके चित्र हें, जो भारतीय शिल्प और प्रतिमा-निर्माणकी' 
दृष्टिसे विशेष उपयोगी हैं । सौभाग्यकी बात है कि चित्र साफ़ हैं। ववेतांबर 
ताड़चित्रके और भी नमूने उपलब्ध हें; प्रातत्त्वाचार्य श्रीमान्‌ जिन- 
विजयजी “चित्रकलाकी दृष्टिसे ताड़पत्रीय पृस्तकोंका आकर्षण” 
दीर्षकर्मे श्रपने विचार इन पंक्तियोंमें व्यक्त करते हँ--- 


“पुरातन इतिहासके उपादानकी दृष्टिसे इन ताड़पतन्नीय पुस्तकोंका 
क्या महत्त्व हे, यह तो संक्षेपर्म हमनें ऊपर बताया ही है । इसके सिया 
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एक और सांस्कृतिक उपादानकी दृष्टिसे कुछ ताड़पतन्नीय पुस्तकोंका अधिक 
आकषंण हूँ । वह हैँ चित्रकलाकी दृष्टिसे। ताड़पत्रीय पुस्तकोंमेंसे किसी- 
किसीमें कुछ चित्र भी अंकित किये हुए उपलब्ध होते हैं । यद्यपि इन चित्रोंमें 
विशेषकर जेन-उपास्य देव तीथ्थकरोंके प्रतिबिम्ब होते हे; पर साथमें 
कुछ और-ओर दृध्योंके चित्र कहीं-कहीं मिल जाते हें। ऐसे दषयोंमें 
प्रधानतया जनाचार्योकी धर्मोपदेशके स्वरूपकी अवस्थाका आलेखन किया 
हुआ मिलता हैं । इस आलेखनम आचार सभापीठपर बंठे हुए धर्मोपदेश 
करते बतलायें जाते हे और उनके सम्मुख श्रावक और श्राविकागण भाव- 
भक्तिपूर्ण उपदेश श्रवण करते दिखाये जाते हें। कहीं कुछ ऐसे ही और 
भी अन्यान्य प्रसंगोचित दृश्य अंकित किये हुए दृष्टिगोचर होते हें । 
गुफाओंके भित्ति-चित्रोंके अतिरिक्त ऐसे छोटें, परन्तु विविध रंगोंसे सज्जित, 
इतनें पुरानें चित्र हमारे देदशामें और कोई नहीं मिलते। इसलिए चित्र 
कलाके इतिहास ओर अध्ययनकोी दृष्टिसे ताड़पत्रकी यें सचित्र पुस्तकें 
बड़ी मल्यवान्‌ ओर आकर्षणीय वस्तु हे । 


पश्चिम-भारतकी भाँति दक्षिण-भारतके जन-भंडारोंका परिशीलन 
ग्रय्ावधि समृचित रूपेण नहीं हुआ। अतः कुछ लोगोंने मान लिया 
कि दिगम्वर जैन चित्रकलाके नमूने नहीं मिलते। सच बात तो यह है 
कि दिगम्बर जैन विद्वानोंने अभीतक अपने पूर्वजों द्वारा संरक्षित विपुलतम 
ज्ञानराशिका समीचीन पर्यवेक्षणं ही नहीं किया। देशी और विदेशी 
विद्वानोंने इन चित्रोंपर जो-कछ कार्य किया है, उससे हमें विश्वास हो 
जाता है कि दक्षिण-भारतके जैनोंने ताड़पत्रीय ग्रन्थोंको तो सचित्र बनाया 
ही है, पर साथ-ही-साथ अन्य चित्रोंकी भी कलात्मक सृष्टि करनेमें वे 
पर्चातपाद नहीं रहे । मद्रास गवरनेमेण्ट स्यपज़ियमसे ॥॥प090 
िप्रात077 (१९३४) नामक अत्यन्त मूल्यवान्‌ ग्रन्थ मि० टी० एन० 


“जन-पुस्तक-प्रशस्ति-संग्रह, प्रस्तावना, पृ० २० । 
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रामचन्द्रम द्वारा लिखित प्रकाशित हुआ है । इसमें प्रकाशित चित्रोंसे 
दक्षिण-भारतकी ज॑न-चित्रकला-पद्धतिक। स.मान्य आभास मिलता है। 
इनमेंसे अधिकांश चित्र भगवान्‌ ऋषभदेव और महावीरकी जीवन- 
घटनाओ्रोंपर प्रकाश डालते हें; परन्तु फिर भी उस समयके पहनाव, नृत्यकला 
(प्लेट ५३-५४-५५-५६-५७-५८-६०-६१) के तत्त्वोंका परिज्ञान हो 
जाता हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इनमेंसे सभीको उत्कृष्ट कला-श्रेणीमें 
नहीं रखा जा सकता, तथापि इनका अपना वंशिष्टच हैं। 

श्रीधवलाका स्थान दि० साहित्यमें महत्त्वका हे। मूड़विद्रीमें इसकी 
एक प्रति लिखी हुई मिली है, जो सचित्र हे। षट्खण्डागम भाग रेमें कुछ 
चित्रोंका प्रकाशन हुआ हैँ। इनमेंसे ऊपर उभय चित्र बड़े भावपूर्ण हे। 
तीर्थकरोंकी पद्मासनावस्था, वीतरागमुद्रा और यक्ष-यक्षिणीके मुख- 
सौरभ विस्मयकारक भव्यताको लिये हुए हें। द्वितीय चित्र दिगम्वरा- 
चारयकि प्रतीत होते हें । एक चित्र---जो दाहिनी ओर हे--श्राचाये हेमचन्द्र 
सूरिजीके प्रमुख ताड़पत्रीय चित्रका स्मरण करा देता हैं। उभय-साम्य 
स्पष्ट हैं। शेष पत्रोंमें बाहुबली! स्वामी और श्रन्य तीर्थंकर परमात्माके 
भावोंके अंकनके बाद अन्तिम पत्रमें जेनोंके भौगोलिक इतिहाससे सम्बन्धित 
चित्र है। इन चित्रोंके मध्य-भागमें कमलाकर चक्र सुन्दररूपसे चित्रित 
है । खेद इस बातका हैं कि जहाँपर चित्र प्रकट किये गये हें, वहाँ उनकी 
कला एवं समयसूचक विवरण नहीं है । अतः मूल चित्रके श्रभावमें 
निश्चित निर्माण-समय कंसे किया जा सकता हैं। 


जेसलमेरकी चित्र समृद्धि 


भारतीय चित्रकलाके संरक्षणमें खरतरगच्छीय श्राचार्य श्रीजिनभद्र 
सूरिजोका स्थान सबसे आगे है। आपने जैसलमेरमें जैनज्ञानभंडारकी 
स्थापना कर भारतीय संस्कृतिके मूल्यवान्‌ साधनोंकी रक्षा की। यदि 
झ्राप उन दिनों इस महत्त्वपूर्ण संरक्षणपर ध्यान न देते तो आज हमें, 
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चित्रकलाकी महत्त्वपूर्ण सामग्रीसे वंचित रह जाना पड़ता। अ्रभीतक 
जैसलमे रकी ख्याति तालपत्रीय प्रतोंके कारण थी, पर मुनि पृण्यविजय- 
जीकी गवेषणाने प्रमाणित कर दिया कि मध्यकालीन भारतीय कलाके 
इतिहासपर प्रकाश डालनेवाली मौलिक सामग्रीका भी वह अनुपम संग्रह 
है। आपने चौदह काष्ठटफलक और ताड़पत्रके चित्र खोज निकाले । 
इनमेसे कुछ एकका प्रकाशन उपयुक्त शीर्षक सूचित ग्रन्थमें हुआ हैं। 
शेष भविष्यमें प्रकट होंगे। ऐसी शआराशा है। 


काष्ठपर चित्र 


रूपनिर्माणमें जेनाश्वित कलाकारोंने अद्वितीय नैपुण्यका जो सुपरिचय 
दिया हे, वह स्पर्द्धाकी वस्तु है। कलाकारोंने रूपाधारके लिए कोई निश्चित 
निर्णय नहीं किया है, वे किसी भी प्रकारके आधा रसे ग्रन्त:सौंदर्यको 'रूपदान' 
देनेकी सक्षम थे। कवि कीट्सने मृण्पात्रमें शिल्पनैपुण्यका प्रतीक देखकर 
उस अ्रमर रचनाकी प्रेरणा पाई, जो सौंदय विवेचकोंके लिए मन्त्ररूप हे-- 
“ब्यूटी इज्ञ द्रृथ, द्रथ इज़ ब्यूटी/।॥ कलाका विचार आधारसे 
नहीं, पर पात्रगत आधेयसे होता है। उपादानसे कला धन्य होती 
है, कलाकारके नैपुण्य, उसकी अन्तमुंखी दृष्टि-वृत्ति एवं प्रतिभासे। 
प्रसिद्ध चित्रकार साइकेल ऐंजेंलों ठीक ही तो कहा करता था कि-- 
“पत्थरके हर टुकड़ेंसें मुति हे, भास्कर उसके अनावश्यक अंशोंको तराशकर 
मूतिको प्रकाशमें ला देता हे, जो लोकचक्षुके अन्तरालमें हे ।” श्रीरवीन्‍्द्र- 
नाथका मन्तव्य हे कि! उच्च कोटिकी कलाके उपादान सर्वत्र भरे पड़े हें। 
पर हैं कितने व्यक्ति ऐसे जो बिखरे हुए श्रमूर्त तथ्योंको एकत्र कर सत्यकी 
श्रोर, जनताको उत्प्रेरित कर सके और कलाकी अन्त:वाणीके उन्नत आदर्श- 
को समभ सके । जिस प्रकार रसज्ञता देवी वरदान है, उसी प्रकार रूपदान 
भी । रूपशिल्प या चित्रमें महानताका अ्रभाव नहीं, श्रभाव होता है कुशल 
कलाकारका । 
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उपयुक्‍त शीरषकसे बहुतोंको श्राइवय होगा कि लकड़ीपर भी चित्र 
हो सकते हैं ? पर इसमें विस्मयकी कोई बात नहीं हे। सामान्य आधारके 
सहारे सुन्दर रससुष्टि करना ही तो कलाकारकी कुशलता है। इस विषय- 
पर में अन्यत्र स्वतंत्र रूपसे विचार कर चुका हँ'। अ्रतः यहाँ तो प्रासंगिक 
रूपसे इतना ही कहूँगा कि जेनाश्रवित कलामें २५०० वर्ष पूर्वसे काष्ठका 
व्यवहार, कलाकारोंने सफलतापूर्वक किया है। जैनागम एवं तदुत्त रवर्ती 
साहित्यिक ग्रन्थोंस भी इसका समर्थन होता है। यहाँ में केवल चित्रकला- 
विषयक काष्ठोंकी' ही चर्चा करना उचित समभता हूं । 

भोजत्रपर लिखे ग्रन्थोंकी सुरक्षाका नेपाल व कश्मीरियोंने, क्या 
और कैसा प्रबन्ध किया था, यह तो नहीं बता सकता, पर जैँनोंने ताडपत्रों- 
पर लिखित ग्रन्थ-रक्षाकी जो व्यवस्था' की थी, वह हमारे सम्मुख हें। 
कलात्मक कृतियोंकी रक्षाके उपादान भी तो कलापूर्ण होने चाहिएँन' ? 
लेखनक/येमें उपयोगी ताड़पत्र स्वभावत: ढाई-तीन फ़ूटसे कम लम्बे नहीं 
होते। अ्रत: उनको सुरक्षित रखनेके लिए मध्य-भागमें तीन या आवश्यकता- 
नुसार अधिक, छिद्र बनाकर मज़बूत रस्सीमे पिरोकर काष्ठफलकोंमें कसक'र 
बाँधे जाते थे, जैसे कोई शत्र॒ुको बाँधत। हो। ऐसे फलकोंके भीतरी भागको 
खूब स्वच्छ-स्निग्धकर, पृष्ठभूमि निमित्त कोई रगसे पॉलिसकर, तदुपरि 
कथाप्रसंगोंको स्पष्ट करनेवाले, तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओंपर वेधक 
प्रकाश डालनेवाले, तीथंकरोंके या महान्‌ शासन प्रभावक आचार्यके 
सांस्कृतिक' कार्योसे सम्बद्ध, या प्रकृतिके सौंदय्यंका प्रतिनिधित्व करनेवाले 
आ्रकर्षकः चित्र अंकित किये जाते थे। इस प्रथाका 'पालन ब्रह्मदेश, 
तिब्बत तथा चीनमें भी किया जाता था। 

उपयुक्त पंक्ति-बरणित काष्ठफलकोंका पता सर्वप्रथम जैसलमे रमें 
तब लगा, जब स्वर्गीय. आचाय॑ श्री जिनकृपाचन्द्रसुरिजी अपने उपाध्याय 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकलामोें काष्ठका उपयोग, पुष्ठ ११९॥ 
रे 
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मुनि सुखसागरजी आदि सुयोग्य शिष्यों सहित वहाँके जिनभद्बसूरि 
स्थापित ज्ञानभंडारका अन्वेषण कर रहे थे । यही प्रथम जेैनाचाय॑ थे, 
जिनने श्रीसंघका विश्वास प्राप्तकर, प्राचीन साहित्यका जीर्णोद्धार किया । 
श्रापके साथ १८ तो मात्र लिपिक ही थे। यह घटना वि० सं० १९८२ 
की हैे। आपको यहाँपर जैनसाहित्यान्वेषण करते समय दो काष्ठफलक 
सचित्र दुष्टिगोचर हुए। इनको आपने, वहाँके पुरातन विचारके लोगोंको 
समभा-बभाकर उन्हें बड़ौदा स्टेट फ़ोटोके लिए भेजा, जो बादमें 
“गायकवाड़ ऑरियण्टल सीरिज़ के अपक्रंदा काव्यत्रयीमें प्रकाशित हुए। 
इन' फलकोंपर तात्का लिक प्राकृत भाषाके उद्भूट कवि व उत्कृष्ठ क्रिया पात्र 
श्रीजिनवल्लभसूरि और अपभ्रंश भाषाके लोक कवि श्रीजिनदत्त सूरिजीके 


“विश्वास शब्दका प्रयोग में सकारण ही कर रहा हूं । इतःपर्व वहाँपर 
जन-मुनि पहुँचे थे, बे वहाँके लोगोंकी धामिक भावनाका अनचित 
लाभ उठाकर, भंडारसे बहुमुल्य पुस्तकें चुरा लायें थे, जो आज गुजरातके 
प्रसिद्ध ज्ञानभंडारकी शोभा हे। विद्वानोंमें न जाने यह दोष क्‍यों आ 
गया हे। स्व० बाब्‌ पूर्णचन्द्रजी नाहर भी बताते थे, उन्होंने एक अति 
प्रसिद्ध विद्वान्‌को रागमालाके चित्रोंका एलबम अवलोकनार्थ दिया, उन्होंने 
वर्षोतक रखा, बहुत तक़ाज्ञेके बाद जब एलबम वापिस मिला तो वे चित्र 
ही नदारत थे। नाहरजी ज्ञहरका घूँट पीकर रह गये । इन पंक्तियोंके 
लेखकका भी ऐसा ही अनुभव हे । जब वह कलकत्तामें था, तब एक विद्वान्‌- 
को, कवि ज्ामीके हजके वर्णनका एक हस्तलिखित ग्रन्थ, केवल एक 
सप्ताहके लिए दिया, इसमें विशुद्ध ईरानी क़लूमके पाँच चित्र थे। स्वर्णकी 
भूमिपर काली रेखाओंमें चित्र थें। कला और सौंदर्यकी द्ष्टिसे तो अमूल्य 
थे ही, पर साथ ही इसपर जहाँगीरके कृतबखानेंकी मुहर भी लगी थी। 
मेने बहुत प्रयास किया, पर प्राप्त करनेमें अभी तक असफल रहा। 
अभी भी हमारा राष्ट्रिय चरित्र कितने निम्न स्तरपर है ? 
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ऐतिहासिक चित्र अंकित हैं। ये चित्र जब प्रकाशित हुए, तब इनपर 
कलालोचकोंका ध्यान नहीं गया, बल्कि साम्प्रदायिक समभकर उपेक्षित 
कर दिये। 

१९४२के भीषण राष्ट्रिय आन्दोलनके समय, भारतका एक प्रतिभा 
सम्पन्न और गवेषणाके कार्यमें, लोकसेवामें सम्पूर्ण जीवन देनेवाले महान्‌ 
संशोधक, सदलूबल जैसलमे र पहुँचा और पाँच माहतक अविरत भावसे रक्‍्त- 
शोषक श्रमकर वहाँके पुरातन ज्ञानभंडारोंकों छान डाला, वह वयोवद्ध 
व्यक्ति और कोई नहीं, भारतीय विद्याभवन (बम्बई ) के भूतपूर्व आचार्य 
और राजस्थान पुरातत्त्व विभागके वर्तमान अवैतनिक संचालक श्रद्धेय 
प्रातत्त्वाचार्य मुनि जिनविजयजी थे। आपने दो काष्ठफलक और खोज 
निकाले, जो भारतीय मध्यकालीन इतिहास और चित्रकलाकी दृष्टिसे 
महत्त्वपूर्ण हें। इन फलकोंका प्रकाशन भारतीयविद्या--सिधीस्मृति-- 
अंकमें हुआ है । 

इन फलक-चित्रोंका धामिक महत्त्व तो निविवाद हें ही, पर इससे 
श्रधिक मूल्य है चित्रकलाकी दृष्टिसे । परिचय देते हुए मुनिश्रीने लिखा हैं-- 

“चित्रपट्टिकाके रंग आकर्षक व रेखाएं सुन्दर, सुभग और सुमाजित 
हें। स्त्री, पुरुष और यतिमुनियोंकी आकृतियाँ अच्छी बनी हुई होनेके कारण 
उनका अंगविन्यास सम्यक्‌ रीत्या मरोड़वाला बनाया गया हें। स्त्रियोंके 
कर्णकं डल ध्यान आक्ृष्ट कर सकें, बसे हूँ । स्तनमंडलका उन्नत वर्तुलाकार 
तो अजंताके चित्रांकनकी ही परम्पराका प्रत्यक्ष परिचय देता हें। इनसे 
हमें यह भी आभास मिल सकता हूँ कि अजंताकी चित्रकला ओर गुजरात- 
राजस्थान अर्थात्‌ पश्चिचम भारतकी चित्रकलाका परस्पर ऐतिहासिक 
सम्बन्ध रहा हे ।”' 

इस विषयपर सुप्रसिद्ध कलाविद्‌ श्रीनानाठाल चमनलाल म्हेता 





'भारतीयविद्या भा० ३, पृ० २३५। 
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विस्तारसे लिख रहे हें । में केवल इतना ही कहूँँगा कि ये चित्र उस समयकी 
सामाजिक व संगीत तथा नाटअपद्धतिपर भी अच्छा प्रकाश डालते हूँ। 
इनके निरीक्षणसे स्पष्ट हो जाता है कि ये एलोराकी कलासे खूब प्रभावित 
हैं। उस समयका कलाकार स्थिर भावोंका अंकन तो करता ही था, पर 
गतिमय भावोंकों भी सफलताके साथ तूलिकाम लपेट लेनेमें भी सक्षम 
था। डॉ० मोतीचन्द इन फलकोंपर लिखते हँ-- 

उन्हें देखकर मुभे यह पता चला कि ताड़पत्रपर लिखे चित्र मध्य- 
कालीन भारतीय पश्चिचमकलाके जिन अंगोंपर प्रकाश डालनेमें अक्षम हें, 
वह प्रकाश इन पहलियोंसे मिलता है ।' 

मुनि श्रीजिनविजयजीके बाद मुनिराज श्रीपृण्यविजयजी जैसलमेर 
पहुँचे और आपने १४ सचित्र काष्ठफलक ढंढ़ निकारे। इनसे पद्िचम 
भारतीय चित्रकलापर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। ये सब प्रायः बारहवीं 
शतीके आसपासके हे, जेसा कि उनमें चित्रित कमलवेलसे सिद्ध है। इन 
फलकोंमें सापेक्षत: वेशिष्टय है, वह यह कि गेंडा' व जिराफ़का अंकन । 
डॉ ० मोतीचन्दका अभिमत हे कि भारतीय चित्रकलामें शायद्‌ यह प्रथम 
अंकन है । यों तो विश्वविख्यात कोणाक (उड़ीसा) मंदिरके थरमें ज़िराफ़ 
है, पर वह अंकन १३वीं शतीके मध्यका है। 

प्राचीन शिल्पके प्रकाशमें इनको देखें तो पता चलेगा कि कलाकारने 
उससे जो प्रेरणा ली हं वह वेयक्तिक है या पारम्परिक। मुझे पारम्परिक 
ही जान पड़ती हे। कमलवेल तो अ्रमरावती, साँची और मथुरा शैलीका 
अनुकरण स्वरूप जान पड़ती है। 

श्रीयुत साराभाई नवाबके संग्रहमें भी एक कलापूर्ण काष्ठफलक 
हैं। इसपर भरत और नबाहुबलिके चित्र ग्रंकित है। वि० सं० १४२५की 
दो काष्ठ पट्टिकाएँ पृष्पसालाबवुत्तिकी प्रतिमें पाई गई हैं, जो ३३--३ 


'जसलमेर नी चित्र समृद्धि, प्राककथन । 
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इंच हैं। दोनोंपर भगवान्‌ पाहवेनाथके १० पृर्वभव एवं पंचकल्याणकोंका 
अंकन है। काम बहुत सूक्ष्म है। पर असावधानीसे बहुत-सा भाग नष्ट 
हो गया हैं। सौभाग्य इतना ही है कि रेखाएँ बच गई हें। सं० १४५४की 
सुत्रकृतांग पर भी एक पटली मिली है। इसपर भगवान्‌ महावीरके कुछ 
भव व दूसरी ओर कल्याणकोंके भाव हें। चित्र बहुत स्पष्ट व सुरक्षित 
है । यदि दूसरी पटिका भी उपलब्ध हुई होती तो झौर भी प्रकाश मिलता ॥ 
लेखनका निर्देश होनेसे इनका विशेष महत्त्व है। 

१५वीं शतीतक तो तालपत्रोंका रिवाज था पर बादमें इनका स्थान 
कारज़ने लिया और काष्ठफलकोंका स्थान पेटियोंने या पुट्ठों ने लिया । 
पर हाँ काष्ठ-चित्र परम्पराका प्रवाह प्रकारान्तरसे चलता रहा। श्रव 
हस्तलिखित ग्रन्थोंक लिए तदाकार बक्स बनने लगे थे। इनपर भी सुन्दर 
चित्रकारी मिलती है। ऐसे नमूने मेरे संग्रहमें हें। एकपर सरस्वतीका 
चित्र है, एकपर गणेश का। 

१६वीं शताब्दीके बाद काष्ठचित्र परम्पराका अच्छा विस्तार हुआ 
जान पड़ता है। जो प्रसंग काष्ठफलकोंपर चित्रित किये जाते थे, ग्रब उनने 
वृहत्तर रूप धारण किया। जैनमंदिरोंकी काष्ठछतों व दीवालोंपर जैन- 
संस्कृतिसे सम्बद्ध श्रनेक भावोंका अंकन पश्चिम भारतमें हुआ, इस परिवर्तेन- 
से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनकी लोकरुचि कलाकी ओर भूकी हुई थी ॥ 


जनाश्नित काष्टचित्रककाका विकसित भाग अभीतक विद्वज्जगत॒को 





पुराने बहीखातोंके काग्रज्"ोंकी कूटकर प्रताकार पुट्ठे बनाये जाते 
थे। इनमें भी श्रमणोंका कलाकौशल परिलक्षित होता हें। इनकी कटाई 
इतनी सुन्दर व भावपूर्ण होती थी कि स्वयं चित्रके रूपमें बदल जाती थो ॥ 
बादमें फिर चाँदीके पुटठे भी बनने लगे थे। इस कलापर ध्यान देना 
ज़रूरी हे। | 

इसका चित्र भारतीय विद्याभवन” परिचयपत्रमें प्रदर्शित हें। 
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प्रपती श्रोर आक्ृष्ट नहीं कर सका है। मेने ऐसे कुछ चित्र सूरत व अहमदा- 
बादके ज॑नमंदिरोंमें देखे हें। मुगलकलाके पूर्व इतिहासपर ये चित्र श्रच्छा 
"प्रकाश डाल सकते हें, कारण एक प्रकारसे में इन्हें वयःसन्धि कालीन चित्र 
मानता हँ। राजपूत और मुगल चित्रकी बीचकी कड़ियाँ इन्हींमें बिखरी 
है । भारतीय चित्रकला मर्मज्ञोंका में साग्रह इस ओर ध्यान ग्राकृष्ट करता 
हैं। अहमदाबाद, सुरत, राधनपुर, पाटन और खंभातके मंदिरोंमें इनका 
अ्रच्छा संग्रह है। मुे सखेद लिखना पड़ता है, कि हमारे मंदिरोंके कला- 
दुन्य हृदयवाले व्यवस्थापकों द्वारा ऐसी मूल्यवान्‌ सामग्रीका बहुत बड़ा 
भाग तो नष्ट हो चुका। अवशिष्ट भागकी सुरक्षाका वैज्ञानिक प्रबन्ध 
श्रपेक्षित है । 


ताड़पत्रीय चित्रकला 


अग्रब दूसरा विभाग अल्लाउहीन खिल्जीके आक्रमणके बाद आरम्भ 
होता है। प्रथम विभागकी अपेक्षा इस श्रेणीके ताड़पत्रीय चित्र (वि० 
सं० १३५७-१५०० ) अत्यन्त सुन्दर उपलब्ध हुए हैं। रंगों और रेखाग्रों- 
क। विकास उन दिनों उन्नत पथपर था, जैसा कि तात्कालिक चित्रोंकी 
सजीवतासे जान पड़ता है। सिद्धहेसव्याकरण (वि० सं० १४२७) के 
कल्पसूत्र और कालक-कथाकी अनेक प्रतियाँ भी प्राप्त हे । उपर्युक्त विभागों- 
की' चित्रित प्रतियोंका यहाँ केवल उल्लेख ही करना उचित हूँ। इनमेंरे 
कुछ चित्रोंका प्रकाशन श्रीजन-चित्र-कल्पद्रममें हुआ हैं। 


वस्त्रोपर थित्र 


भारतवर्षके विभिन्न भागोंमें और तिब्बतमें कपड़ोंपर भी अपने- 
अपने मनोभाठोंके अनुकूल चित्र और लेखन-काय होते थे। बस्त्रोंके 
उभय भागोंके छिद्रोंको बन्द करनेके लिए गेहूँ या चावलका विशेष रूपसे 
माँड़ तैयार करके लेप कर दिया जाता था। सूखनेके अनन्तर मोहरेसे 
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वस्त्रोंकी खूब घुटाई होती थी । प्राचीन जेन-ज्ञान-भण्डारोंमें वस्त्रोंपर 
चित्रित और लिखित बहुत-सी सामग्री प्राप्त हो चुकी है; परन्तु उनपर 
कलात्मक' अध्ययन उचित रीतिसे अद्यावधि नहीं हो पाया हैँ। विक्रम 
संवत्‌ १४०८की एक प्राचीन वस्त्र-चित्रकृति मिली है, जिसपर माता 
सरस्वतीका भव्य चित्र अंकित है। एक पंचतीर्यी पट भी मिला है, जो 
इतिहासकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। मि० एन० सी० मेहताने इसका परिचय 
इण्डियन आर्ट एण्ड लेट्स (१९३२)में दिया हैं; पर वह अनेक ऐति- 
हासिक भूलोंसे भरा पड़ा है। उदाहरणके लिए वनराजके परिपालनमें 
पूर्णछपसे सहायक श्रीशीलगुणसू रिको उनका गृह-मन्त्री बताया गया हैं। 
वि० सं० १९३९में बम्बईमें आचार्य श्रीपूज्यजी श्रीजिनचन्द्रसुरिजी ने 
एक विज्ञप्तिपत्र मुभे दिखाया था, जो २२ हाथ लम्बा और १॥ हाथ 
चौड़ा रहा होगा। उसपर चित्र तो नहीं हैँ; पर दोनों तरफ़के बो्डर 
बहुत अ्रच्छे रंगोंसे सुसज्जित है। उसका लेखनकाल वि० सं० १४३१ है। 
वह पट सिघी-सिरीजमें छप भी च॒का है । इस प्रकारके विज्ञप्तिपत्र-विषयक 
पट प्राय: बस्त्रोंपर ही पाये जाते हे, जिनका भौगोलिक दुष्टिसे बहुत बड़ा 
महत्त्व हैं। ऐसे पटोंका एक संग्रह भी एण्ड्येण्ट विज्ञप्तिपत्राज्ञ| (डॉ ० 


'विज्ञप्तिपत्रोंकी जनाश्ित चित्रकला भारतीय कलामें अपना स्वतन्त्र 
और गौरवपूर्ण स्थान रखती हे। कहना न होगा कि यह जनोंकी बहुत 
बड़ी मोलिकता हे । वे भारतीय इतिहास, रेवेन्यु-विभाग एवं म्यूनिसिप- 
लिटीके स्थान-निर्णयमें विशेष सहायक प्रमाणित हुए हें। जन-धममंगुरुओं- 
को प्रत्येक गाँवोंका समह अपने यहाँ पधारनेके लिए विशिष्ट शलोमें उनके 
गणोंकी वर्णना करते हुए विज्ञप्तिपत्र भेजा करता था। उस पत्रमें गाँवके 
प्रधान चोराहे, बाज्ञार, राजा-महाराजाओंके प्रासाद एवं धनी गहस्थोंके 
विशाल महल, धम्मंस्थानोंके चित्र (जिनमें मस्ज़िदें भी सम्मिलित हो 
जाती थों ), प्रसिद्ध वापिकाएँ एवं वहाँकी स्त्री, पुर्ष तथा रीति-रिवाज 
आदिका सुन्दर सजीव चित्रण किया जाता था। बीकानेर और उदयपुरके 
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हीरानन्द शास्त्रीके सम्पादकत्वमें) नामसे निकला है । बसंतविलास 
भी एक जैनाश्रित चित्रकलाका उत्कृष्टतम वस्त्र-चित्रात्मक उदाहरण 
है। संसारमें यह अपने ढंगकी बेजोड़ कृति है। लेखन-काल वि० सं० 
१५०८ अहमदाबाद है। विशेषके लिए 'रूपम्‌! (अंक २२-२३) देखना 
चाहिए। विदेशके कला-म्मज्ञोंकी तीक्ष्ण दृष्टिसि यह पट बच न सका। 
ग्राथिक लोभके पीछे वह आज फ्रेयर गेलेरी आर्ट, वाशिग्टनकी शोभा 
बढ़ा रहा है। 

इनके अतिरिक्त जैनतान्त्रिक साहित्य वस्त्रपर अधिकतर मिलता 
है। सूरिमन्त्र, व्धमान विद्या, चौंसठ योगिनो, ह्ींकार, ऋषिमण्डल, 
नवपदमसण्डल, हनुमानपताका, पंचांगुली एवं ज्वालामालिनी देवियोंके 
वस्त्रोपरि चित्रित पट प्रचर परिमाणमें उपलब्ध होते हें। तान्त्रिक पटोंकी 
प्रम्पराका विकास न केवल भारतमें हुआ, बल्कि तन्निकटवर्ती तिब्बत 
भ्रौर नेपालमें भी हो रहा था। हाल ही में तिब्बतीय चित्रकलाका एक 
उत्कृष्टटम उदाहरण --स्पष्ट कहां जाय तो सत्रहवीं शतीकी कलाका 
प्रतिनिधित्व करनेवाला एक वस्त्रपट--मेरे देखनेमें भ्राया है, जो घारिणी 
झ्ौर बोघधिसत्वकी विभिन्न मुद्राग्नोंसे सम्बन्धित है । यों तो पटमें लाल, 
भरा, बेंगनी, हरा, व्याम, गेरुआ शभ्रादि कई रंगोंका व्यवहार कलाकारने 


विज्ञप्तिपन्र उपलब्ध विज्ञप्तिपन्नोंसें सबसे बड़े क्रशः १०८ और ७२ 
फूट लम्बे हें । इन पटोंमें प्रमुख दुकानोंके नाम, मकानोंके नाम एवं राज्यके 
विभिन्न महकमें बहुत सुन्दर रूपसे वर्णित हें। उस समयके राजस्थानकी 
सामाजिक एवं ऐतिहासिक विश्ञाल सामग्री इन पटोंमें हे । सेकड़ों विज्ञप्तिपतन्र 
ऐसे भी मिले हें, जो शिष्यों द्वारा अपने गुरुओंको प्रेषित किये गये हें । 
उनसे भारतका भोगोलिक वर्णन एवं चित्र काव्यादिका वेशिष्टय प्रस्फटित 
होता हे। भारतीय चित्र एवं वर्णनकी दृष्टिसे इन पटोंका स्थान महत्त्व- 
पूर्ण हे। में आशा करता हूँ कि कला-प्रेंसी अपनी उपेक्षित सनोव॒त्तिका 
परित्याग कर इस महान सामग्रीकी ओर भी ध्यान देगा । 
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उत्तम ढंगसे किया है, फिर भी नीले रंगकी पट-पृष्ठभूमिमें जो तादृश्य 
लक्षण भासित होते हें, सम्भवतः वे श्रन्यत्न न मिलेंगे। चारों ओर उठे 
हुए बादल, सरोवरमें खिले कमल, पटका प्राकृतिक सौन्दर्य और भी बढ़ा 
देते हैँ। गौतम बुद्धकी भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित मुद्राश्नोंमेंसे १८ 
प्रधान मुद्राओंका सजीव परिचय उसमें अंकित है । ऐसे ही कुछ बौद्ध एवं 
जैनपट मेरे निजी संग्रहमे एवं स्वर्गीय पुरणचन्दजी नाहर, स्व० बहादुर- 
सिहजी सिधो, अद्धन्दुकुमार गांगुलीके संग्रहालयों में तथा प्रोविन्शियल 
म्यूजियम लखनऊ, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता आझादिमें सुरक्षित हें। 
आजतक वस्त्रचित्र-जेसा विषय कला-समालोचकोंके सम्मुख समुचित 
रूपसे नहीं श्राया था । 

सोलहवीं शतीके प्रथम चरणमें जैन-साहित्यके महान्‌ संरक्षक 
श्रोजिनभद्रसूरिजीके समयका एक विशाल चित्रपट--जैन-तन्त्रशास्त्रोंपर 
प्रकाश डालनेवाला--पालनपुर-निवासी श्रीयुत नाथालालभाई छगन- 
लालके पास था, जिसपर श्रतीव सुन्दर सूृक्ष्मातिसूक्ष्म श्रंकन किया 
गया था। वह पट मुग़लू-राजपूत-पूर्व कलाक्ृतियोंमें सर्वेश्रेष्ठ था; परन्तु 
वत्तमानमें इस पट द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम सुशोभित हो रहा है। इसी 
भाचार्यके समयका एक और पंचतीर्थी वस्त्रपट बीकानेरके आचायें 
गच्छीय ज्ञानभंडारकी पेटियोंमें बन्द पड़ा हे, जिसे क्षणिक मुक्तिका सौभाग्य 
शायद ही प्राप्त होता हो। सौभाग्यकी बात है कि उपर्युक्त पट ऐति- 
हासिक प्रशस्तिसे श्रलुंकृत है । इससे ८० वर्ष पूवंका एक पट बीकाने रके 
नाहटा-कला-भवन में है, जिसपर हिन्दी-गद्य-साहित्यके आदि-पग्रन्थ निर्माता 
श्रीतरुणप्रसुरिका ऐतिहासिक चित्र अंकित है। 

सतरहवीं शतीके श्रन्तिम चरणके कुछ ऐसे बस्त्र मेंने देखे हैं, जिनपर 
जैन-धमंके मुख्य सिद्धान्त एवं प्रधान मन्त्र--जैसे अहिसा परमोधमें, 
णमो अरिहंताणं--विशेष रंगके सूत्रसे इस ढंगसे बनाये गये हें, मानो 
वस्त्र बुनते समय ही विशेष रूपसे ग्रथित सूत्र-तन्तुओंसे बन गये हों। 
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मध्य-प्रान्तमें काष्ठके पुराने ठप्पे मिले हैँ, जिनपर वस्त्रोपर छपनेवाली 
लताएँ और चित्र अंकित हैं। प्राजकल भी इसी प्रकारके ठप्पे बनते हें। 
यह कला उन दिनों भारतमें चतुदिक्‌ व्याप्त थी, जिसका स्थान वत्तेमानमें 
मीलोंने ग्रहण कर लिया है। इस यन्त्रवादके युगमें भारतकी न-जाने 
कितनी ही मौलिक कलाएंँ विल॒प्त हो गईं और होती जा रही हें ! 

अठारहवीं शताब्दीके शत्रृंजय, गिरनार आदि जन-तीर्थोके विशाल 
पट बस्त्रोंपर चित्रित उपलब्ध हुए हैं, एवं पुराने बन्दररवाल, चन्दवों और 
पठियोंमें तो इतना सुन्दर काम मिलता है, जो भारतीय वस्त्रकलाका 
प्रतिनिधित्व कर सकता है । 


काग़ज़पर जेनाश्रित चित्रकला 
(वि० सं० १४६८-१९५० ) 

भारतके छोटे-मोटे प्रान्तोंमें मुसलूमानोंके श्राक्रमणोंके कारण जानतिक 
वातावरण अशान्त पथकी ओर भग्रसर हो रहा था। १४-१५वीं शताब्दीमें 
प्रजामें जाग्रतिका सूत्रपात हुआ, जिसका प्रभाव जीवनके प्रत्येक अंगपर 
पड़ा। इस सामाजिक उत्थान और जाग्रतिका यह भी एक कारण हो 
सकता हैँ कि वह समय अपने उत्तरदायित्व और बाहुबलपर ही जीवित 
रहनेका था॥। यदि कोई राज्याश्रयसे ग्रात्म-रक्षाकी आशा करता, तो 
सम्भवत: परिस्थिति कुछ और ही होती । ग्रल्लाउद्दीन खल्‍जीके सरदारोंने 
हिन्दू-संसक्ृति और कला-सम्बन्धी अनेक साधनोंको जान-बूभकर नष्ट 
कर दिया। सचमुचमें आये-सभ्यता उस कालमें बड़े संकटका सामान 
कर रही थी। ब्राह्मणवर्गने सरस्वतीसे नाता छोड़ दिया था; पर जैन- 
मुनियोंने शारदामाताकों कभी अपूज्य नहीं रहने दिया, बल्कि वे द्विगुणित 
उत्साहसे उपासना करनेमें व्यस्त रहने लूगे, जैसा कि तत्कालीन जैन-साहित्य 
और कलात्मक सजेनसे स्पष्ट जाना जाता हैं। इन दिनों तालपतन्रोंका स्थान 
कश्मीरी काग़ज़ोंने ले रखा था। लेखक काग़ज़को तालपत्रीय साइजमें 


जेनाशित-चित्रकला ४३ 


काटकर उसपर चित्र वगरह बनाते थे। प्रारम्भिक कलामें रंग और 
रेखाएँ तो एक-सी मिलती हँ; पर समयकी गतिके साथ उनमें भी क्रमशः 
परिवत्तन हो गया। पूर्वकालीन' चित्र केवल तीर्थंकर भगवानके भवों 
और उनके पंचकल्याणक या कोई गणधर आदिके मिलते थे; पर अभि- 
लषित कालमें कुछ परिवत्तन हुआ। इस युगकी कलाकत्तियोंमें कल्पसूत्र 
आर कालक-कथा सर्वप्रथम आते है । इनका पारायण प्रत्येक जैनीके लिए 
वर्षमे एक बार अनिवार्य था और अब भी हैं। यही कारण है कि बड़े- 
बड़े मुनि भी अपने हाथोंसे स्वर्ण और रजतमय स्याहीसे कलापूर्ण 
ढंगसे ग्रन्थ लिखते और कोई-कोई चित्रित भी करते थे। खरतरगच्छीय 
उत्कृष्ट विद्वान कमलूसंयमोपाध्यायने अपने हाथसे पचासों कलाकृतियाँ 
प्रस्तुत की हैं, जिनका महत्त्व अनेक दृष्टियोंसे है। उन्हें कलासे विशेष 
ग्रभिरुचि थी । 

कल्पसूत्रकी एक प्रति, जो अ्रहमदाबादमें सुरक्षित है, इतने महत्त्वकी' 
प्रमाणित हो चुकी हैँ कि उसका मूल्य सवा लक्ष रुपये तक गआञ्ाँका जा 
चुका हैं । भारतीय नाटय, संगीत और चित्रकल।, तीनों दृष्टियोंसे 
इनका स्थान अपू्वे है। इन चित्रोंमे राग, रागिनी, मूछेना, तान आदि 
संगीतशास्त्रके अनुसार हैं, और आकाहशचारी, पादचारी, भीमचार्री वगेरह 
भरतमुनिके नाटचश्ञास्त्रमें वणित नाटथके विभिन्न रूप बड़े ही भावपूर्ण 
हैं। प्रत्येककी मुखमुद्रा उनके हृदयगत भावोंका स्पष्टीकरण करते हुए 
विविध रूप उत्पन्नकर साधारण मानवको भी अपनी ओर आक्षष्ट करती 
ह। यही उक्त प्रतिकी कुछ विशेषताएँ हें। श्रीयुत्‌ साराभाई नवाबकी 
धारणा हं--मुग़लू-काल-पूर्व जनाश्नित चित्रकारों द्वारा चित्रित नाट्य 
और संगीत शास्त्रोंके इतने रूप भारत या विदेशके किसी भी संग्रहालयमें 
प्राप्त नहीं । 

मालम होता है, चित्रकारोंने ऐसा नियम बना लिया था कि कोई 
स्थान रिक्त न छोड़ा जाय। यदि लिखनेके बाद कहीं स्थान छूट जाते 
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थे, तो उन स्थानोंपर विशेष प्रकारके व्यूह या आक्ृतियाँ गेरुआ रंगसे बना 
डालते थे। बाल-गोपाल-स्तृति, रति-रहस्य तथा वात्स्यायन-कामसत्रोंसे 
सम्पर्क रखनेवाले चित्र भी इसी कालमें निर्मित हुए हे तथा माकंण्डेय 
पुराण, दुर्गासप्तशती' श्रादि अनेक वेष्णव सम्प्रदायके ग्रन्थ सचित्र उपलब्ध 
हो चुके है, जिनका प्राप्ति-स्थान पर्चिम-भारत ही है। उनकी कलात्मक 
सूक्ष्मताका अ्रध्ययन करनेसे विदित होता है कि उन चित्रोंकी पृष्ठभूमि, 
मुख, चक्षु, शरीर-सम्बन्धी' अन्य गठन तथा विन्यास, विकास-क्रम आदि 
जैन-कथा-प्रसंगोंसे समानता रखते हें । इसीसे बिना किसी अ्रतिशयोक््तिके 
कहा जा सकता है कि मुग़छ-कलासे पूर्व इस शैलीकी सीमा सारे पश्चिम- 
भारतमें फल चुकी थी और असाम्प्रदायिक मनोवृत्तिसे पारस्परिक भाव- 
नाञ्नोंको अपनानेकी दुृढ़ता बढ़ रही थी। इन चित्रोंमें उस समयर्की लोक- 
संस्कृतिका अच्छा आभास मिलता हैं। 

कलाकारोंके लिए यह अ्रनुभवका विषय हैँ कि जब किसी भी कलाके 
प्रधान उपकरणोंमें परिवत्तंन होते हें, तब उसकी कला-निर्माण-शैलीमें 
भी श्रसाधारणता उपस्थित हो जाती है। ताड़पत्रका युग समाप्त हो गया 
और उसका स्थान जब काग़ज़ने लिया, तब चित्रोंपर भी बहुत-कछ प्रभाव 
पड़ा। कारण, कलाके उपासकको अपनी सूक्ष्मतम कल्पनाको मूत्तं स्वरूप 
देनेमें ताड़पत्रकी अपेक्षा कागज़पर स्थान अधिक चौड़ा मिल जाता है। 
प्रतीत होता हें कि तालपत्रीय युगके कलाकार अपनी प्रतिभासे सीमित 
स्थान और रेखाश्रोंमें वास्तविक मनोवृत्तिका दिग्द्शन करा देते 
थे। बादके कलाकारोंकों स्थान तो बहुत मिल गया; पर उनमें उस 
प्रतिभा, भावना और सरस हृदयका अभाव था। यद्यपि कलाके लिए 
सुविधाएं भ्रधिक सुलभ हो गई; किन्‍्त्‌ वह उत्थानकी ओर न बढ़ सकी । 
इस कालमें चित्रोंकी संख्या अ्रवश्य ही बढ़ी और चित्रशास्त्रके प्रत्येक 
अंग-उपांगपर विचार भी होने लूगा। यही इस कालकी सबसे बड़ी विशे- 
षता थी। जो बही-खाते रद्दी काग़ज़ हो जाते थे, उनको कूटकर गत्ता 
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बनानेके बाद उसपर कुछ सुन्दर काग्रज़ चिपकाकर प्रतिमा-चित्रांकन- 
प्रणलीका भी उन दिनों चलन था, जिसका वास्तविक विकास राजपूत- 
कालमें हुआ । यद्यपि जैनोंद्वारा चित्रित प्रतिमा-चित्र कम ही 
मिले हें; परन्तु वे हे बड़े महत्त्वके। कारण, जैनोंने कलामें कभी अपनी' 
साम्प्रदायिक मनोवृत्ति नहीं आने दी। श्रतः ऐतिहासिक, रागिनी और 
प्राकृतिक चित्रोंकी सृष्टि भी हुई है, जिनको विद्वानोंने अजैनोंकी वस्तु 
समभा है। जैन-प्रतिमा-चित्रवाला अध्याय सर्वथा उपेक्षित रहा हैं। 
इसपर लिखनेकी पर्याप्त सामग्री हैं। 

चित्रकलाके विकसित सौन्दयमें आकर्षण उत्पन्न करनेमें रंगका भी 
प्रमुख हाथ है। बिना समुचित रंगोंके चित्र अपना वास्तविक आवरण 
नहीं पा सकता। रंग-निर्माण-कलामें भारतीयोंने ग्रपने मौलिक आविष्कार 
किये है । यहाँके कलाकारोंने भिन्न-भिन्न समयमें विविध अंगोंपर प्रयोज- 
नीय रंगों और पृष्ठभूमिमें सामयिक परिवत्तेन किये हँ। ताड़पत्रीय 
चित्रोंपर पीत रंगका उपयोग अधिक होता था। आगे चलकर वह स्वर्णके 
रूपमें परिणत हो गया। पृष्ठभूमि पीत और लाल रंगोंकी बनाई जाती 
थी और कथा-प्रसंगमें आनेवाले जेन-मुनियोंके ब्त्रोंमें पार्थक्य प्रदर्शनार्थ 
छोटे-छोटे धब्बे दिये जाते थे । बादली रंगका प्रयोग तो उनमें स्वाभाविक- 
सा हो गया था; पर अब तो इस रंगका चलना इतना बढ़ गया कि पृष्ठ- 
भूमिमें वही आने छलगा। गुलाबी और हरे रंग भी प्रयुक्त हुए । जैन- 
साहित्यालेखन विषयक कुछ उल्लेख कमारपालप्रबन्ध उपदेश-तरंगिणी 
और श्राद्ध-विधिमें मिलते हैं। ग्रन्थ-लेखन-पुस्तिकाओरोंसे भी इसपर 
प्रकाश पड़ता है। 

अरब प्रइन' रह जाता है केवल रेखाश्रोंका, क्योंकि चित्रकी वास्तविक 
आत्मा रेखाएँ ही हैं। रेखा-नैपुण्य चित्रकारका बहुत बड़ा साधन है। 
मूक रेखाएँ भाषासे अधिक भावोंका व्यक्तीकरण करती हैँ । कौन व्यक्ति 
किस समय किस विचारधारामें बह रहा है श्नौर उसके हृदयमें कौन-कौन 
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भाव छिपे पड़े हैं, उनपर शब्द नहीं, रेखाएँ ही प्रकाश डाल सकती हैं। 
इस कालकी रेखाश्रोंका जहाँ तक अध्ययन किया गया है, उसके ग्राधारपर 
कहा जा सकता हे कि उनका वास्तविक विकास सभी चित्रोंमें नहीं हो 
पाया हैं। उनका प्रदेश सीमित है। अ्रकवरके कालमें महाभारतके 
फ़ारसी-अनुवाद रज़्मनामाके श्रतीव सुन्दर चित्र दो-तीन चित्रकारोंके 
हाथोंसे बने हुए हें। एकने रेखा खींची है। 
१५वीं शताब्दी जेन-साहित्यके इतिहासमें बहुत महत्त्व रखती है। 
जन-धर्मानुयायी गृहस्थोंने लाखों रुपयोंका सदव्यय कर कलाकी उपासना 
खुले हृदयसे की। मुनियोंने श्रपने हाथोंसे हज़ारों ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि 
करके विशाल ज्ञान-भंडारोंकी संस्थापना की, जिसमें खरतगच्छाचार्य 
श्रीजिनभद्रसूरि प्रमुख हें। वि० सं० १४५१में संग्राम सोनीने स्वर्ण 
श्रौर रजत स्याहीसे सेकड़ों प्रतियाँ लिखवाकर विद्वान्‌ जैन-मुनियोंको भेंट 
कीं । इस यूगमें काग़ज़की जो प्रतियाँ लिखी जाती थीं, उनके चारों 
और स्थान छोड़ दिये जाते थे। रिक्त स्थानोंपर कहीं तो प्राकृतिक दृश्य 
भ्रौर कहीं जंगलके जानवर इधर-उधर फिरते दिखलाये जाते थे। कहीं- 
कहीं सुन्दर बेल बूटोंकी पंक्तियाँ भी बनी हुई हें। भारतीय चित्रकलाकी 
दृष्टिसि बेल-बूटोंकी बाहुलयता जेनों द्वारा चित्रित साधनोंको छोड़कर 
अन्यत्र नहीं मिलती। इनपर अभी तक कलाविदोंका ध्यान ग्राकृष्ट 
नहीं हुआ, आरचये है ! इस माजिन आटंको समुचित सर्वप्रथम भारतके 
सम्मुख उपस्थित करनेका यश जेन-चित्रोंके विशेषज्ञ श्रीयुत नवाबकों 
मिलना चाहिए। इतः:पूर्व एतद्विषयकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका 
था। कलाकार-कल्पना अजण्टाके बेल-बूटोंमें पाई जाती हे। उनका 
पूर्ण रूपसे अ्रनुकरण जैनोंने श्रपनी चित्रकलामें किया। बादमें उनमें आाव- 
इयक परिवत्तेन भी हुए। सोलहवीं शताब्दीमें राजपूत और मुगल कलाओं- 
का सहारा पाकर इस ढंगमें काफ़ी उन्नति हुई। स्पष्ट रूपसे यों कहना 
चाहिए कि मुग़ल-कलामें जहाँ बेल-बूटोंका उच्चतम विकास हुआ है, उसके 
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बीज जैन-चित्रकलाके उपकरणोंमें विद्यमान हें। यद्यपि ईरानी कलामें 
भी पाये जाते हें; पर उनकी संख्या अत्यल्प है। मुसलमान लेखकोंके 
अच्छे-से-अच्छे दो दर्जन ग्रन्थ मेने देखे हैं। उनसे मेरी निश्चित धारणा 
हो गई हैं कि वे लोग भी लेखन-कलामें जैनोंसे आगे रहे थे। मानव-चित्र 
उनकी दृष्टिमें श्रपराध था, श्रतः प्राकृतिक चित्रोंको सजीवता प्रदान 
करनेमें मुसलमानोंने कमाल किया है। प्रत्येक ग्रन्थके आदि और अन्त 
भागोंके पत्रोंपर सुन्दर विस्तुत चित्र शोभाके लिए बनवानेकी प्रथा थी। 
जैन-मुनिगण भी इस कला-कुशलूतासे पुस्तक लिखते थे कि लेखन-कार्ये 
समाप्त होनके बाद बिना किसी रंग-रेखाके चित्र स्वयं दीखने रंगते थे। 
कहनेका तात्पर्य यह कि वे बीच-बीचमें इस ढंगसे स्थान छोड़ देते थे कि 
छत्र, कमल, स्वस्तिक, नन्दयावत्तें आदि अपने-आप बन जाते थे। 
चित्रकी सारी शोभा उसके चक्षुओंपर निर्भर करती हे। जेनाश्रित 
चित्रकलामें चलश्षु प्रायः उठे हुए होते हें । प्राचीन ताड़पत्रीय चेहरोंको एक 
ओर दो तृतीयांश श्रधिक चित्रित किया गया है। काग्ज़के चित्रमें चक्षु 
सम्पूर्ण हे । इसके बारेमें श्रीअजितधोषका कहना है कि इस प्रकारकी 
चक्षु-निर्माण-शैली कलाकारोंकी रुचिपर अवलम्बित थी । परन्तु 
बीत ऐसी नहीं है। जैन-प्रतिमाञ्रोंमें चक्षु खचित रहते थे और बादमें 
उनमें स्फटिक रत्नके तीक्ष्ण चक्षु लगानेंकी प्रथा चली थी। अतः चित्रोंमें 
उठे हुए चक्ष्‌ कलाकारकी रुचिका विषय न होकर जन-शिल्प-स्थापत्यका 
भ्रनुसरण है, स्मरण रखना चाहिए कि इस युगके सभी चित्रोंमें चाक्षु- 
सादव्य प्रतीत होता है। यदि चित्रोंमं तिरकक न हों, तो पता तक न 
चले कि किस सम्प्रदायसे कौन-सा ग्रन्थ सम्बन्धित हैं । 
राजपूत-मुग़लू-पू्वकालीन चित्रकलाका जहाँ नाम आता है, वहाँ 
हमारे यहाँके चित्र-विशेषज्ञ मौन धारण कर लेते हें। उनका मन्तव्य 
रहा है कि इत:पूर्वकालीन चित्रकलाके उदाहरण मिलते ही नहीं। पर 
यह उनका भारी श्ज्ञान है। ऊपर जिन ताड़पत्रीय और काग़ज़के प्रन्थगत 
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चित्रोंकी विवेचना की गई है, वे सभी मुग़ल और राजपूत कलाकी सीमाके 
प्‌वेके हे । सैकड़ों चित्र स्वतन्त्र भी मिलते हें । मुझे बिना किसी संकोचके 
साथ कहना चाहिए कि इतः:पूर्व संवत्‌ आदिसे कालसूचक चित्र-सामग्री 
जैनोंको छोड़कर आज तक कहींपर नहीं मिली । जेन-ज्ञान-भण्डारों में 
रखी साधन-सामग्रीका अभी तक पता भी नहीं लगा है और जिनका पता 
लगा भी है, उनका समुचित अध्ययन ही नहीं हो पाया है । 


मगल-कला 


१५वीं शताब्दीका भारतीय वातावरण गअत्यन्त विक्षुब्ध था। राज- 
नीतिक परिस्थिति महान्‌ परिवत्तनोंकी ओर अग्रसर हो रही थी। बड़े- 
बड़े शासक अपने-आरपको सँभालनेमें अशक्‍्त थे। मुग़लोंका बोलबाला 
था। पुनर्जाग्रतिके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। मानव-जीवनमें स्फूत्ति 
झ्रौर नूतन रक्तका संचार हो रहा था। कहना होगा कि मुगल ललित- 
कला और साहित्यसे विशेष रुचि रखते थे। ऐसी स्थितिमें मुग़ल-कलाका 
उदय हुआ और जनाश्वित चित्रकला अपना विशिष्ट स्थान गँवा बेठी। 
यद्यपि इस युगके कुछ नमूने मिलते अवश्य हें; पर वे कम हें। मुग़ल-चित्र 
कलामें ईरानी संस्कारोंका प्रभाव स्पष्ट हे, जो स्वाभाविक था। 

मानवकी प्रतिकृति निर्माण करना इस्लामके विरुद्ध था, तथापि 
कलाकी जड़ इतनी गहरी थी' कि शत विरोधी प्रयत्नोंके बावजूद भी वह 
ऊपर चढ़ गई, क्योंकि वह जनताकी रुचिसे सम्बद्ध थी। कलाकारोंने 
उसे विभिन्न दिशामें बहाया और मनुष्यों, पशु-पक्षियों श्रादिके सुन्दर चित्र 
बनाये । भ्रकबरने इस कलाके परिपोषणाथे अटूट द्रव्य व्यय किया। 
उसका हृदय कला-तत्त्वोंका अमृत पानक'र उनकी वास्तविकताको हृदयंगम 
कर चुका था। कलाका रका मूल्यांकन साधारण प्रतिभाका काम नहीं हैं। 
वह उच्च कला-कोविदोंको आथिक सहायता द्वारा सम्मानित करता था। 
मेने मुग़ल-कलाके मूल और छपे हुए अनेक चित्र--एल्बम--देखे हें। 
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उनके आधारपर में कह सकता हूँ कि इस कलाको विकसित रूप देनेमें 
जहाँगी रका प्रश्नय प्रमुख था। उच्चकोटिके कलाकारोंके लिए उसके 
हृदयमें ऊंचा स्थान था। अकबर तो चित्रकलाको ईद्वर-सा न्निध्य- 
प्राप्तिमें प्रधान साधन मानता था। यह युग भोग-विलासका था। उच्च- 
कोटिके चित्रोंके नमूने यदि जहाँगीरको मिलते, तो उनका अधिक-से-अ्रधिक 
मूल्य देकर वह उन्हें अपने संग्रहमें रख लेता । मेरे संग्रहमें ईरानी चित्रों- 
वाली एक' फ़ारसी-प्रति है, जिसपर जहाँगीरकी विशाल राजमुद्रा अंकित 
हैं । यह पुस्तक जहाँंगीरके क॒तुबखानेकी है, ऐस। उल्लेख है । इसमें 
महाकवि ज्ञामीका चित्र भव्य और भावपूर्ण हे। इनकी रेखाग्रोंपर 
में स्वयं मुग्ध हूँ । 

जहाँगी रके दरबारी चित्रकारोंमें सालिवाहन भी एक थे, जो जैन- 
धर्मके प्रसंगोंपर प्रकाश डालनेवाली दो सुन्दरतम कृतियाँ निमितकर अमर 
हो गये हे। उनकी अन्य कृतियाँ अ्रद्यावधि प्राप्त नहीं हैं। आगरेका 
विज्ञप्तिपत्र (सं० १६६७ कातिक सु० २) उनकी अच्छी कृति है, जिससे 
तत्कालीन लोक-संस्क्ृृतिपर समुचित प्रकाश पड़ता हे। मुख्य चित्रोंपर 
स्याहीसे विषय-सूचन किया गया है । सौभाग्यकी' बात हैँ कि उसमें यह 
उल्लेख मिला ह--उस्ताद सालिवाहन बादशाही चित्रकारने जेसे भाव 
अपनी आँखोंसे देखे, वेसे ही उन सूक्ष्म ऊर्मोेयोंको अपनी मस्तिष्क- 
हृदययुकक्‍त कल्पनाके सहारे तृलिकासे चित्रित किये । 

उपयुक्त कलाकारकी एक और कृति धन्नाशालिभद्र चौपाई' हैं, 
जिसका अलेखन वि० सं० १६८१में किया गया। वत्तंमानमें वह स्व० 
बहादुरसिहजीके संग्रहमं विद्यमान है। इनके अतिरिक्त मुग़ल-कालकी' 
और दो कृृतियाँ--संग्रहणीके कुछ चित्र एवं अज्ञात कलाकार द्वारा श्रंकित 
आकाश-पुरुष' चित्र--उपलब्ध हुई हे। मध्य-प्रान्त और बरारके हिगण- 
घाट और नागपुरके ज्ञान-भण्डारोंमें भी १२से अ्रधिक चित्रित प्रतियाँ 
मिलती हैं। उनमें लेखन-संवत्‌ भी दिये गये हें। मेंने उनके विषयमें 

है 
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कुछ नोट्स लिए थे, जिन्हें एक प्रतिष्ठित विद्वानने ग़्रायव कर दिया, अ्रतः 
में उनपर अ्रधिक क्या लिख सकता हूँ। जेनाश्रित कलाश्रोंके कई ऐसे 
नमूने भी मिलते हें, जो हें तो सचित्र; पर लेखन-काल-सूचक' संवतादि 
न होनेसे कला द्वारा ही उनका समय निश्चित किया जा सकता है। मुगल- 
कलापर डा० आनन्दक॒मारस्वामी, मि० मेहता, ओ० सी० गांगुली-जसे 
कलाकार विद्वान्‌ पर्याप्त प्रकाश डाल चुके है, अतः उसपर अधिक लिखना 
पिष्टवेषण करना है। 

जिस प्रकार शिल्प व चित्रकलामें तात्कालिक समाजका प्रतिविम्ब 
पड़ता है, ठीक उसी प्रकार साहित्यमें भी'। इन तीनोंके समुचित गअ्रध्ययन- 
अ्रन्वेषणपर ही हमारी संस्क्रति निखरती हें। जिस कालकी चित्रकलाका 
में यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, वह काल मुग़लकलाका स्वर्णयुग था। 
उस समयके चित्र तो उपलब्ध होते ही हैँ, पर तत्कालीन अद्वितीय प्रतिभा- 
सम्पन्न विद्वद्रत्न मुनि श्रीसमयसुन्दरजी उपाध्यायजीने “मुगावती चौपाई” 
(रचना काल सं० १६६८, मुलतान ) में, उस समयके चित्रकारका उल्लेख 
करते हुए, तात्कालिक प्रसिद्ध चित्रोंके विषयोंका मार्मिक वर्णन किया 
है, इससे लोकरुचिका आभास मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिसे 
भी यह वर्णन उपयोगी है। ऐसा सजीव प्रतिबिम्ब अन्यत्र कम 
मिलता हैे। 

चित्रकारने जो चित्र अंकित किये हे--उनमेंसे कुछेकका विषय यह 
है--रक्तमुख और चुची श्रांखवाले, मस्तकपर बड़ी-बड़ी पगड़ीवाले तीरं- 
दाज़ मुग़ल, काबुली, कृष्णवर्ण हब्सी, पांडवर्ण पठान, क़्रान पढ़ते हुए 
वयोवुद्ध मुल्ले-क़ाजीके श्रतिरिक्‍त बड़े-बड़े टोप मस्तकपर और पेरोंमें 
बोरोंके समान सूंथने (पटलन ) पहननेवाले, छेड़ते ही कृपितहो जानेवाले 
(अंग्रेज) फिरंगीगण तकको कविने छोड़ा नहीं है । यद्यपि भंग्रेज़-पोर्ट गिजों- 


'आनन्द-काव्य-महोदर्धि, प्रस्ता० पु० ७६ । 
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का आगमन जहाँगीरके समयमें हुआ था'। उपर्युक्त पंक्तियोंको मेंने 
इसलिए उद्धृत किया कि लोकसाहित्य भी हमारे अध्ययनकी दिशा कितनी 
व कहाँ तक स्पष्ट करता हैं। 

कला ऐसी वस्तु नहीं, जो एक ही वर्ग-विशेषकी मानसिक रुचिकों 
प्रितृप्त करे। यह तो वह सरोवर है, जहाँ किसी भी' श्रेणीका मानव 
रुच्यनुकूल तृषा शान्तकर आनन्द-विभोर हो सकता है। एक वस्तुमें 
दुष्टिभेदसे अनेक तत्त्वोंके दर्शन हो सकते हें। विभिन्न दृष्टिबिन्दुओओंको 
उपस्थित क रनेमें कला ही सबसे अ्रधिक सफल साधन है। मुग़लोंकी कलामें 
उनका वैभव भरा पड़ा हे। फिर भी जेनोंपर उसका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा, क्योंकि! उनकी कलाका वास्तविक उदेश्य आत्म-तत्त्वर्की पहचानमें 
सहायक होना था । 

इस कालके कुछ ऐसे भी चित्र मिलते हें, जिनका महत्त्व वाहनोंकी 
दृष्टिसे विशेष हे--जसे श्रीपालरासके चित्र । यद्यपि ये चित्र लिखे तो 
गये थे केवल कथाप्रसंगोंको लेकर ही; पर विशिष्ट दृष्टिकोणसे इस ओर 
दृष्टिपात करें, तो विदित होगा कि उन दिनों सामुद्रिक यात्रा-विषयक 
साधान---जहाज़ कंसे थे, उनका ढाँचा कसा था, रस्सी वर्ग रह किस प्रकार 
बाँधी जाती थी और उन दिनों विभिन्न उपकरणोंकोी किन-किन नामोंसे 
पुकारते थे---.आ्रादि अनेक आवश्यक विषयोंका परिज्ञान सूचित चित्रोंसे होता 
है । ये चित्र भी जहाजके ही हैं । वेज्ञानिक और कलाकार यदि इन विषयोंपर 
अन्वेषण करें, तो सम्भवतः कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सकती है । जन- 
साहित्यमें ऐसे पद्यात्मक गीत भी जन-मुनियों द्वारा रचे गए हें जिनमें उन 
दिनों समुद्रकी यात्रा करनेवाले सभी प्रकारके जहाज और तदंगीभूत 
समग्र उपांगोंका सविस्तृत वर्णन है। मुग़ल-कलाके बाद जैनाश्रित कलाके 
कुछ उदाहरण मिले हें; पर वे उतने महत्त्वके नहीं हें। १८वीं शताब्दीमें 


'स्व० सोहनलाल द० देशाई--'कविवर समयसुन्दर” पृ० ७३ ॥ 
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जो जगत्सेठकी स्वाध्यायपुस्तिका मिली हे, वह चित्रविधानकी दृष्टिसे 
बहुत ही' महत्त्वपूर्ण हें । मुग़ल क़लूमसे खूब प्रभावित है। मुझे इसके 
बेल-बूटे और रंगवेविध्यने बहुत प्रभावित किया। प्रथम पृष्ठ खोलते ही 
तबियत फड़क उठती है । गंगाका प्रवाह मंदगतिसे बह रहा हैं और लक्ष्मी 
उसमेंसे निकल रही हू । निम्न भागमें लूघुलक्ष्मीस्तोत्र लिखा है, जिसका 
जगतसेठ प्रतिदिन पाठ किया करते थे। इसमें समवशरणका भी सुन्दर 
चित्र है। इसकी लिपि जैेनमोड़की है, पर चित्रकार मुगल जान पड़ता 
है। क़रान' और हदीस में जैसे बेलोंमें कुछ पंक्तियाँ लिखी रहती है 
डठीक वहीं स्थिति यहाँ है । 

श्रीमद्देवचन्दजी कृत स्नात्रपूजाकी सचित्र प्रतिकी एक प्रति मेरे 
अवलोकनमें आई थीं. जो हे तो १९वीं शतीकी पर सौन्दर्य में कम नहीं।' 
इसी आकारके कई चित्र बनारस, कलकत्ता और जैनउपाश्रयोंमें पाये 
जाते हें । इनपर हमारा ध्यान बहुत कम गया हैं। 


प्रतिमा-चित्र 


अपभ्रशशलीमें ग्रन्थस्थ चित्रकला विकसित हुई, और राजपृत व 
मुगल क़लममें ग्रन्थस्थ चित्रोंके साथ प्रतिमा चित्र भी खूब बने । जैनोंका 
योग सापेक्षतः अधिक रहा हँ। इस प्रकारको, अध्ययनकी सुविधाश्रोंके 
खयालसे तीन भागोंमें विभकत करना समुचित प्रतीत होता ह। प्रथम भाग- 
मे वे चित्र आते हैं, जिनका सम्बन्ध तीर्यक रोंके जीवनकी विशिष्ट घटनाश्रोंसे 
है । ऐसे चित्र जनमन्दिरोंमें व श्रीमन्त गृहस्थोंके घरोंमें श्रकित रहते हें । 
प्रतिदिन दशनार्थ चतुविशतियाँ भी पर्याप्त मिलती हैं । इनकी संख्या 


'मुनि कान्तिसागर--श्रीमद्‌ देवचन्द और उनकी स्वतात्रपूजा” श्री- 
जेनसत्यप्रकाद, वर्ष ७ अं० १०, पृू० ४९३-९७ । 
मुनि कान्तिसागर--“कलकत्ता जनमन्दिरोंमें चित्रककाकी सामग्री ।! 
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हज़ारोंपरा जाती हैं । एक दर्जनसे अ्रधिक तो लेखकके ही संग्रहमें हे । 
दूसरे भागमें आचार्य व मुनिगणके चित्र आते हें। इनमें कभी उनके 
कार्योपर प्रकाश डालनेवाला ऐतिहासिक प्रसंग मिल जाता है। वंसे 
ग्राचाय कि स्वतन्त्र चित्र, व्याख्यान सभा आदि प्रसंगोंकों लिये रहते हें ४ 
ऐसे चित्रोंमें श्रीज़िनदत्तसूरिजीके चित्र अधिक मिलते हें । तीसरी कोटि है, 
ऋतु-चित्रोंकी । नेमि और राजुल, स्थूलभद्र और कोशाके प्रसंगोंको लेकर 
जन-कवियोंने बारहमासा' साहित्यकी सुन्दर सृष्टि की है । इसमें बारहों 
मार्सोंका मार्मिक वर्णनके बाद अन्तमें शान्तरसका परिपाक होता हैं। 
लोौकिकस्थितिके वास्तविक और हृदयस्पर्शी वर्णनके बाद कवि अ्रलोकिक 
जगत्‌की ओर बढ़ जाता हे। यह साहित्य यों तो अधिकतर प्रान्तीय 
भाषाओ्रोंमें पाया जाता हैं, पर कुछे तो संस्कृत, प्राकृत और श्रपश्रंश- 
भाषाओ्रंमें भी मिले हें। रागमालाओंपर भी जैन-कविकी सफर 
लेखिनी चल पड़ी । श्रत: रागमाला व ऋतुचित्रोंका सृजन भी खूब हुआ्ना ४ 
ऐसी कृतियोंपर श्रद्यावधि समुचित प्रकाश नहीं पड़ सका हैं । 


भौगोलिक व संयोजना चित्र 


जैनोंका भौगोलिक साहित्य भी विशाल है। प्रत्यक्ष जगतमें विश्वास 
करनेवालोंके लिए जैनभूगोल एक समस्या हे। इस अतिगंभीर व क्लिष्ट 
विषयपर जैनाचार्योने अपने विचार तो व्यक्त किये ही हैँ, साथ ही इसे 





'जनसमाजमें भक्‍तामर और कल्याणमंदिर स्तोतन्रोंका व्यापक 
प्रचार हे। इनके प्रत्येक इलोकके गंभीर भावोंको स्पष्ट करनेवाले प्रतिमाः 
चित्रोंके एल्बम प्राप्त हूँ । बाबू पूर्णचन्द नाहर व “रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी ऑफ़ बंगाल” के हस्तलिखित ग्रन्थ संग्रहोंमें ऐसे सुन्दर २ एल्बम 
इन पंक्तियोंके लेखकने देखे हें। आध्यात्मिक शान्ति इस प्रकारके चित्रोंकी 
विद्यषता हैं । 
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ग्धिक स्पष्ट करनेके लिए चित्र-सृष्टि भी की है। तब्रेलोक्यदीपिका 
बहुत्संग्रहणीके कई चित्र उपलब्ध हुए हैं। इनमेंसे जो मुग़ल कालीन हें 
वे तो बहुत ही सुन्दर व मूल्यवान्‌ हें। इनमेंसे कतिपय चित्र “श्रीजनचित्र- 
कल्पद्रम में प्रकट हुए हें । 

संयोजना चित्रोंक। प्रचार राजस्थानी शलीके पूर्व हो चुका था। 
इनमें कहीं तो कई पशुओ्ओोंकी आक्ृतियोंसे एक पशु बनाया जाता था। 
कहीं-कहीं एक जातके प्राणीके शरीर पृथक रहते थे पर मस्तक एक ही 
रहता है। इस प्रकारकी शलीका आभास कामशास्त्रादि पुरातन 
ग्रन्थोंसे मिलता है, पर मुगल कालमें तो यह प्रचार सावंत्रिक था । तात्का- 
लिक साहित्यिकोंने भी रचनाके प्रकारोंका निदेश किया है । संयोजन 
दोनों प्रकारके होते थे, सजातीय और विजातीय । प्राचीन शिल्प पद्धतिमें 
भी विजातीय संयोजना जनित कुंजरका पता चलत। है । स्व० राखालदास 
बतरजीने अपने ओरिसाके इतिहासमें' ऐसे शिल्पका उल्लेख किया 
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है, जो रांची जिलेके “बोरिया'के मंदिरके द्वारपर उत्कीणित हैं। इन 
पंक्तियोंका लेखक इस क्ृतिको देख चुका हैं। 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें जैनाश्वित चित्रकका और उसके प्रकारोंका 
सामान्य परिचय मिल जाता हैँ। मेने जानबूक कर मुगलकालके बादके, 
उन भित्तिचित्रोंका उल्लेख नहीं किया, जो जैन श्रीमंतोंके भवनों व उपा- 
श्रयोंमें, अंकित हें । उनका कालकी दृष्टिसे कुछ महत्त्व तो हैं ही, पर 
एदतर्थ स्वतंत्र निबन्ध अपेक्षित है। एक उदाहरण दूँगा। जैसलमेरके 
पटवोंके पाँचों महलोंमें, जो चित्र अंकित किये गये हैं, उनका महत्त्व हैं। 
मानव-जीवनसे लगाकर मृत्युतककी सभी अवस्थाएँ बताई गई हें। 
कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ भी: हें। दीवालों व छतोंपर ये चित्र 
चित्रित हैं। 


भ्रमण भगवान्‌ महावीर--एल्बम, 

प्राचीन चित्रोंमें श्रधिकतर कल्पसूत्र' और 'कालककथा से सम्बद्ध 
हैं । यहाँपर में एक ऐसे एल्बमका उल्लेख करने जा रहा हूँ, जिसके चित्र 
है तो नवीन, पर भारतीय चित्रकलाकी दृष्टिसे उनका अपना विशेष 
महत्त्व है। नवीन होकर भी प्राचीन सांस्कृतिक व उत्प्रेरकः भावनाके 
सम्मिश्रणसे युक्‍त हें । इनके निर्माणमें कलाकारने जो श्रम किया हे, जसा 
गंभी र अ्रध्ययन किया है, इसे शब्दोंमें व्यक्त करना मुश्किल है । 

बम्बईके कलाकार श्रीगोकुलदास कापड़ियाने भगवान्‌ महावीरके 
जीवनमेंसे, जन्मसे दीक्षा तकके १५ प्रसंगोंका सफल चित्रण किया हैं । 
मुख्य आधार कल्पसूत्र का लिया है। ये चित्र केवल धामिक होनेसे ही 
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समाहत नहीं हुए, जेसा कि अ्रक्सर होता है, पर इसमें अजंतासे लगाकर आज 
तककी शेलियोंका सामंजस्य है । कलाकारने भगवान्‌ महावी'रके जन्म 
ग्रौर विहार स्थानोंमें स्वयं जाकर वहाँके तात्कलिक उपलब्ध शिल्पात्मक 
प्रतीकोंफा दत्तचित्तसे अध्ययन किया है, बादमें तुलिका और रंगों द्वारा 
महावी रके अ्रलौोकिक व्यक्तित्वका आभास कराया है। प्रेक्षकके सम्मुख 
यदि मूल चित्र रख दिये जाये और चित्रकाल न बताया जाय तो, एक बार 
तो अन्तरकी ध्वनि उठेगी ही कि ये चित्र बहुत प्रतचीन हें । शरीररचना, 
वेशभूषा, गृह-स्थापत्य और मुक्‌ट पुरातन परम्पराके द्योतक हैँ । मुखा- 
कृतियाँ अग्रजंताका सुस्मरण कराती हैं । इन सब बातोंके बाद एक बातका 
स्मरण दिला दूं कि चित्रकार स्वयं जन्मसे अ्रजन हे। पर वीर प्रभूके 
देशम जब (रामगढ़ कांग्रेसमें) गये, वहाँका सांस्कृतिक इतिहास पढ़ा, 
तब भगवान्‌ महावीरकी ओर आक्ृष्ट हुए और बिना किसी 
स्वार्थंयथं, स्वाभाविक प्रेरणासे--स्वान्तःसुखाय--इसका निर्माण 
किया । 


जैन-चित्रोंका प्रदशन व प्रकाशन 

पिछली शताब्दीमें भारतके सभी प्रान्तोंमें ऐसी संकीर्णता छाई हुई 
थी कि एक सम्प्रदायका व्यक्ति दूसरे सम्प्रदायके अ्रनुयायीको अपने ग्रन्थ- 
भंडार नहीं बताते थे । इससे अ्रभारतीय विद्वानोंको भारतीय विद्याके अन्वे- 
षणमें बड़ी बाधाएँ श्राती थीं। विलियम जॉन्सको संस्कृत पढ़नेमें कितनी 
कठिनाई उठानी पड़ी । डा० वूलर और ड।० जेकॉबी जैसोंको भी प्रारंभ 
कालमें बड़े-बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ा था। ऐसी स्थितिमें पुरातन 
चित्रोंका दर्शन तो और भं॑, दुर्लभ था। श्रन्वेषकोंको उचित सामग्री न 
मिलनेके कारण ही बहुत-सी भ्रान्तियाँ फल गई थीं, जिनको दुरुस्त करनेमें 
बहुत समय लगा। स्वर्गीय विद्वात्‌ डा० काश्षीप्रसादजी जायसवालने 
लिखा हैं कि--“लम्बी नाक और विकट कटाव गढ़नेवाले रूपदर्शी 
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चित्र कुछ जनग्रन्थोंसं मिले हे, पर वे कबीर साहबके युगके पहलेके 
नहीं । !7 

ग्रज यदि स्व० जायसवालजी रहते तो ग्रयना मत स्वयं बदल देते । 
अस्तु । 

धीरे-धीरे संकीर्णता दूर होती गई और लोगोंने इन धामिक चित्रोंका 
महत्त्व समझा । इसीके फलस्वरूप सं० १९८७में, देशविरति आराधक 
समाज ' के कार्यकर्ताओ्रोंने अहमदाबांदर्में जेनलिखित कलाश्रोंकी एक विशाल 
प्रदर्शनोका आयोजन किया था। उसमें जैनग्रन्थ-चित्र, वस्त्र-चित्रके 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हज़ारों प्रतीक रखे गये थे, मानों सैकड़ों वर्षोके क्रैंदियों- 

को अवकाश मिला हो ! यों तो यह प्रदर्शन धामिक भावनासे प्रेरित था, 
पर कलाप्रेमियों तथा रंग और रेखाश्नोंकी गूढ़ भाषाको समभनेवाले सहृदयों- 
के लिए तो उत्तम कलातीयें ही बन गया था। उनको इनसे बल मिला, 
प्रेरणए।/ मिली, और अनिर्वेचनीय आनन्द-लाभ हुआ । क्‍या ही' अच्छा हो, 
यदि प्रतिवर्ष ऐसे जंगम तीर्थोंकी रचना हुआ। करे, जहाँ तद्विषयक यात्री अपना 
मानसिक बोभ हल्का कर, नूतन भावनाओंसे अ्रनप्राणित होकर नवसर्जन 
करनेको सक्षम हो। इस प्रदर्शनीपर मुग्ध होकर सुप्रसिद्ध कलासमीक्षक 
श्रीरसिकलाल भाई परीखने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हें-- 
“सचमुच यह दर्शन बड़ा मोहक था। सर्वोत्कष्ट आकर्षण तो यह था कि 
अक्षर-अक्षरपर कलादेवीका वास था। दूसरे अर्थमें मानों कला अक्षर 
मालम पड़ती थी। लिपि इतनी ताज्ञी थी मानों कल हो किसीने लिखी 
हो । 

मेरा निजी विश्वास है कि इस प्रदर्शनने जैनाश्रित कलाकृतियोंके 
गवेषणाका क्रान्तिकारी श्रीगणेश किया, और व्यवस्थापकोंको अनुभव 


“दिवेदी-अभिनन्दन ग्रन्थ, पू० ३१ ॥। 
'मोहनलाल देसाई--जैनसाहित्यनी संक्षिप्त इतिहास । 
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कराया कि, हमारे पूर्वजों द्वारा प्रदत्त कलात्मक सम्पत्तिको छिपानेकी 
अपेक्षा, प्रकाशित करनेमें श्रधिक लाभ व जैन संस्क्रतिकी सच्ची सेवा है । 
इसी प्रदर्शनीका सुफल है कि श्रीसाराभाई मणिलाल नवाब जैसा रूपचित्र 
और शिल्पका विद्वानू, तैयार हुआ । मुझे लिखते प्रसन्नता हो रही है कि 
झ्राज जनाश्रित चित्र व शिल्पकलाके जितने भी अत्युच्च प्रतीक प्रकाशमें 
भ्ाये हें, उनक। पूरा-पूरा यश श्रीनवाबको है। इन्होंने अपने तन तोड़ 
श्रमसे न केवल कोने-कोनेकी खाक छानकर कलाक्ृतियोंकी गवेषणा 
ही की, अधित्‌ उनके, उसी रूपमें ब्लाक बनाकर, उनपर स्वयं व एतद्विषयक 
विद्वद्वर्गके पास समीक्षात्मक विवरण लिख-लिखवाकर, प्रकाशन भी किया, 
बल्कि नवीन' परम्पराका सत्रपात किया। इनका प्रारंभिक प्रकाशन 
श्रीजनचित्रकल्पदरमने विद्वान्‌ मंडलीमें तहलका मचा दिया, उनको 
उससे ज्ञात हुआ कि जैनोंने ककाकी उपासना भी दिल खोलकर की थी । 
उसके बाद नवाबने अनेक मौलिक प्रकाशन कर शताब्दियोंसे बन्द सामग्रीसे 
परिचित कराया और भारतीय चित्रकलाके अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अध्यायका 
सुनहला पृष्ठ सदाके लिए खोल दिया। 
जैनाश्रवित कलाके कतिपय मौलिक प्रकाशन इस प्रकार हें-- 
सं० ग्रन्थनाम प्रकाशक 


जनचित्रकल्पद्र॒म, साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद 
सचित्रकल्पसूत्र, कु 7? मा] 5 
जनचित्रकल्पलता 5 )) 7) )) 
महाप्रभाविक नवस्मरण, | ;2 )) हे 
पवित्रकल्पसूत्र (कई भागोंमें) ,,. » 7... 2 
पेंटिंग वक ऑफ़ जनकल्पयसूत्र 
सं० विलियम नॉर्मन ब्राउन, पेन्सिल्वेनिया, 
अमेरिका 


9. 6. ७( .€0 २)! «७ 
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७ स्टोरी ऑफ़ कालक, ,, १! ! है १! 
८  समि० पें० आ० उत्तराध्ययनसृत्र, १) ११ 7? 
९ सि० पें० आ० महीपाल कथा ,, १? 2? मर 
१० श्रीकल्पसुत्र बारसा, आगमोदय समिति, सूरत, 
११ जंसलमेरनी चित्रसमद्धि साराभाई सणिलाल नवाब 


सं० मुनि पृण्यविजयजी 
१२ दि आर्ट ऑफ जैसलमेर मर ५ 
१३ जेन मिनिएचर पेंटिग्स फ्राम ४४ 0) !१ 
वेस्टर्न इंडिया, 

१४ सरिमंत्रकल्पसंग्रह हे ९ हू 
१५ कालककथाओं 88 ११ १5 
१६ एन्श्यन्टविज्ञप्तिपत्राज्ञ, गायकवाड़ ओरियण्टल सिरीज्ञ बड़ोदा 

इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त “इंडियन आर्ट एण्ड इण्डस्ट्री, “इस्टने आर्ट” 
“जनेल ऑफ़ इंडियन आर्ट” “रूपम'', इंडियन आर्ट एण्ड लेटसे”, “सोसा- 
यटी ऑफ़ दि ओरियण्टल आर्ट के जनेल्स तथा श्रीकृमारस्वाभी रचित 
बोस्टन म्यूजियम (अमेरिका) के सूचीपत्रोंमें, प्रकाशित अभिननन्‍्दन 
ग्रन्थ व जेनसमासिकपत्रोंमें, ऑरियंटल कॉन्फ़रेंस, एवं प्रान्तीय साहित्य 
परिषदोंके प्रकाशनोंमें जेनचित्रकलाका समीक्षात्मक अध्ययन व प्रतीक 
उपलब्ध होते हैं । 

जनाशित चित्रकलाकी जितनी सामग्री प्रकाशर्मे आई उससे अधिक 
तो श्रभी पश्चिम भारतके ज्ञान मंदिरोंमें हैं। कुछ भाग तो भाँग और 
गॉाजेके उपासक यतियोंने पानीके मोल बेचकर नष्ट कर दी । जो अवशिष्ट 
है, वह भी यदि हम सँभाल सकें तो काफ़ी है ।' विदेशोंमें भी जैनकलाकृतियों- 





'इस निबन्धके लेखन “जेनचित्रकल्पद्रम से बहुत सहायता ली 
गई हे, तदर्थ श्रीयत साराभाईका में आभार मानता हूँ। 
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के संग्रह पाये जाते हें । उनमें ये संग्रह-स्थान मुख्य हे-- ब्रिटिश म्यूजियम , 
“हंडिया आफिस लायब्रेरी”, “रायल एशियाटिक सोसायटीकी लायब़ेरी'"' 
बॉडलियन लायब्रेरी”, 'केम्बिज यूनि० लायब्रेरी', “बलिनका स्टेट्स 
बिब्लिओ्रोथेक', बोस्टन म्यूजियम, फ्रीअ्र गे लेरी आफ़ श्रार्ट ” (वाशिग्टन ) 
“मेद्रॉपालिटन म्यू जियम” (न्यूयाक ), 'डेट्राइटका आर्ट म्यूजियम, आदि 
ग्रादि। विदेशके लक्ष्मीनन्दनोंके व्यक्तिगत संग्रहोंमें भी चित्र मिलते हें । 
भारतके जैन-संग्रहालयोंके अतिरिक्त, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, 
लखनऊ, अ्रजमेर, बनारस, पटना, जयपुर, बीकानेर, बड़ोदा और पूना 
आ्रादिके व्यक्तिगत और सार्वजनिक म्यूजियममें भी पर्याप्त चित्र उपलब्ध 

होते है । 
२० जुलाई १९५२ 


बोड-धर्माश्रित चित्रकला 


भगवान्‌ बुद्ध यद्यपि दाशेनिक दृष्टिसे कुछ पश्चात्‌ पाद अवश्य ही जान 

पड़ते हे, परन्त्‌ सामाजिक दुष्टिसे उनका उपदेश निसस्‍्सन्देह मूल्यवान्‌ 
है । उन्होंने एक ऐसे सिद्धान्तकी रचना की थी , जिसकी परम्परा युगों 
तक मानवताकी सेवा करती रही । इसी कारण बौद्धधर्म विस्तृत रूपमें 
फेला हुआ है । इसका राजनेतिक या धामिक कारण चाहे ज॑ंसा भी हो, 
हमें उसका विवेचन अभीष्ट नहीं । हम तो केवल कलाकी दृष्टिसे ही 
इसपर अति संक्षिप्त रूपमें अपने विचार उपस्थित करेगे । संसारका यह 
नियम है कि प्रत्येक वस्तु यदि सौन्दय्यें सम्पन्न न हो तो मानव उसे तत्क्षण 
ग्रहण नहीं करता । अलक्षित लोकसे सम्बन्धित धर्म-जंसी भावनाओंका 
विकास भी पार्थिव पदार्थोकि द्वारा होने लगा। अर्थात्‌ कलाके द्वारा जनता- 
की धामिक भावना स्थिर होने लगी। यद्यपि बौद्ध-कलाका पूर्ण इतिहास 
स्पष्टत: अद्यावधि हमारे सम्मुख नहीं आया । यहाँपर एक बात स्पष्ट 
कर दे कि सम्प्रदायकी अपेक्षा कलाका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । जब कला- 
का सीधा सम्बन्ध पार्थिव द्रव्योंस है, तब हम उसे मानव-जगत और इससे 
भी संक्चित सम्प्रदाय-जंसे बाड़ेमें कैसे आबद्ध रख सकते हें ? कलाकी 
व्यापकता स्वतः सिद्ध हे, अतः यदि हम जैन-कला, बौद्ध-कला और ब्राह्मण- 
कला आदि अनेक उपभेदोंमें कलाको बाँटने लगेंगे तो वह एक प्रकारसे 
कलाके मौलिक तत्त्वोंकी हत्या ही हो जायगी। कलामें भेदके दशेन कुछ 
अंग्रेज' विद्वानोंने किये थे, पर बादमें उनका निरसन डा० कुमारस्वामी 


'हिस्ट्री आफ़ इंडियन एन्ड इंडोनेशियन आर्ट, पृ० १०६, 
एन्‍न्ड अदर एन्टीक्विटीज्ञ आफ़ मथुरा, भू० पृ० ६ 
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शभ्रादि विद्वानोंने किया। यहाँपर हम बौद़ोंद्वारा निर्मापित कलाके प्रतीकों- 
को ही बौद्धकलाके नामसे पुकारेंगे । यह मानी हुईं बात हूँ कि एक राष्ट्रके 
सम्मख यदि कोई दूसरा राष्ट्र समादृत होता है, तो वह केवल कलाके 
द्वारा ही। इसलिए कला और कलाकारोंका क्षेत्र अत्यन्त व्यापक होता 
है, वे अपनेको एक देशकी परिधिमें सीमित नहीं रख सकते । कलाके 
द्वारा प्रसारित सिद्धान्त, न' केवल जीवनके सौन्दर्यको ही! व्यक्त करते 
हैं, श्रपित्‌ वे क्रमशः स्थायित्वकी कोटिमें आकर यगोंतक मानव- 
जातिको अपनी ओर खींचे रहते हे । भौतिक दृष्टिसे तो यह स्वीकार 
करना ही होगा कि कलाके द्वारा ही मानव-संस्क्ृति सुदी्ध कालसे 
जीवित है। 

साहित्यके क्षेत्रमें कलाको लेकर कम विवाद नहीं है । कला किसके 
लिए होनी चाहिए ? क्‍यों होनी चाहिए ? आदि ऐसे ही कुछ और भी 
प्रशन हैं । परन्त्‌ जहाँ तक हम समभते हें, इन प्रश्नोंकी विवेचना एवं 
मीमांसा उन्हीं लोगोंके लिए विशेषकर लाभदायक सिद्ध हो सकती' है, जो 
केवल काल्पनिक संसारमें विचरण करते हों, या कोरे बुद्धिजीवी 
हों। परन्तु बृुद्धकालीन भारतमें जटिल प्रश्न था उस जनताका जो 
पीड़ित, शोषित एवं सामन्‍्त वगंकी दृष्टिसि पतित समभी जाती 
थी । कलाके माध्यमद्वारा उनको अपनी स्थितिका वास्तविक देन 


कराना था। 


जेन आठ इन दि नाथ, पु० २४७ 

स्टडीज़ इन इंडिया दि नाथ, पृ० २४७ 

स्टटीज़ इन इंडिन पेंटिंग, पु० १-२ 

इंडियन पेंटिग्ज, पृ० ३८ 

हिस्‍स्द्री आफ़ इंडियन आकक्टिक्चर, आदि ग्रन्थ इस विषयमें 
द्रष्टव्य हें । 


बोद्-धर्माश्रित चित्रकला ६्रे 


व्यापकता 

बुद्धदेवके पदचानुवर्ती अ्रनुयायियोंने जावा, सुमात्रा, बर्मा, कस्बोडिया 
और चीन आदि महाखंडोंमें परिभ्रमण कर कलाके द्वारा बौद्ध संस्क्ृतिको 
न केवल जीवित ही किया, श्रपितु उन प्रस्तरों द्वारा संस्कृृतिमें चिर-जीवन 
प्रदान किया, जो प्राचीन होते हुए भी श्राज हमें नवीनतम भावनाओंसे 
अ्रनप्राणित करती है। प्रस्तरोत्कीणित भश्रवशेष यद्यपि बौद्ध संस्कृतिके 
विभिन्न तत्त्वोंके रहस्यका ही उद्घाटन करते हें, तथापि उनमें उन' 
राष्ट्रोंके जन-जीवनका प्रतिबिम्ब भी दृष्टिगोचर होता है । यही कारण 
है कि जहाँपर आज बौद्धधर्म जीवित नहीं है, वहाँपर भी उसके अवशेष 
विपलतम परिमाणमें उपलब्ध होते हें। 


कलाकार 

मानवताका विकास कलाद्वारा ही होता है । भ्रभी तक हम मानते 
आये हें कि कला तो उन्हीं लोगोंके जीवन-सूत्रसे सम्बन्धित हो सकती है, 
जो धनवान हों, पर प्राचीन साहित्य और कलाके विश्वृंखलित तत्त्वोंके 
अनुशीलनसे स्पष्ट हो गया है कि जहाँपर भाव है, वहींपर कलाका निवास 
है, हाँ कहीं विकसित हो सकी है, कहीं नहीं। एक समय था और अब भी 
हैं, एशियाके लोगोंका सामाजिक विकास, रहन-सहन भिन्न होते हुए भी 
कलाकी दृष्टिसे वे एक ही सूत्रमें युगोंसे बँघे हुए हैं। कला, परिष्कृत 
मस्तिष्ककी अ्रपेक्षा हृदयको आकर्षित करती है। कला तत्त्वके, वर्ग- 
भेदके प्रभावसे प्रभावित श्रालोचकोंने यही बताया कि चित्र, शिल्पादिका 
निर्माण ही कलाको सजीव बनानेके उपाय हें, जो लक्ष्मीके बिना असम्भव 
हें। पर युग बदल रहा है, प्रत्येक मानव कलात्मक जीवन-यापन कर 
सकता है और अपनी अ्रपनी' आवश्यकताञ्रोंके अनुसार उपकरण भी चुन 
सकता है। कला व्यक्तिमूलकः नहीं, समाजमूलक है। मानव-जातिमें 
जब-जब हृदय और मानस परिपूर्ण विकासकी चोटीपर पहुँचे तब-तब 


द्ड खोजकी पगडंडियाँ 


कलामें शभ्रमर कृतियाँ सुजित हुई, मानव-जीवनका या इतिहासका कोई भी 
प्रसंग तब ही मूल्यवान्‌ हो सकता है, जब कलाके द्वारा उसका अ्रवतार हो, 
उपर्युक्त पंक्तियोंका बौद्ध-संस्कृतिमें हम साकार रूप पाते हेँं। इन्हींके 
बलपर बौद्ोंने मानव-जीवनमें भारी उत्क्रांति की, परिवर्तन किये और 
आ्राध्यात्मिक भावोंके सर्जनके साथ भौतिक या समाजसे सम्बन्धित तत्त्वोंकी 
रक्षा की । हम प्रस्तुत निबन्धमें बौद्ध-धमं से सम्बन्धित चित्रोंकी परम्परा- 
पर अपने विचार व्यक्त करेंगे । हम यहाँ कह दें कि एतह्िषयक हमारा 
ज्ञान सीमित है । 

यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित होता हैँ कि बौद्ध चित्रकलाका इतिहास 
किस कालसे प्रारम्भ किया जाय । प्रश्न कुछ कठिन अवश्य है, पर रोचक 
भी कम नहीं । इस प्रइनपर विचार करनेके पूर्व हम एक बातपर अपने 
विचार स्पष्ट कर दे कि कलाका जहाँतक प्रदन है, चाहे वह चित्र हो या 
शिल्प उसका निर्माण कलाकार करता है। जिसप्रकार एक काव्यकी 
रचनाके लिए हमें विश्व-तत्त्वका सर्वांगीण ज्ञान होना आवश्यक है, बल्कि 
सारे विषयको आत्मसात्‌, करना पड़ता है। उसी प्रक/र कलाकारको जिन 
भावोंका अ्ंकन करना हो, उन्हें वह काफ़ी सोचनेके बाद हृदयंगम कर 
लेना पड़ता है । हाँ, अभिव्यक्तिके उपकरण भिन्न हो सकते हैं, पर भाव- 
भिन्नता नहीं । कोई कलाकार अपनी भावधाराका माध्यम प्रस्तरको ही 
मानकर छेनीसे काम लेता हे तो कोई काष्ठ, काग़ज्ञ, तालपत्र, या चर्म 
ग्रादिपर तूलिकासे रेखाग्नोंके द्वारा अपनी' मानसिक चिन्ताञ्रोंको अ्रभि- 
व्यक्त कर आनन्दित हो उठता है । क्योंकि कलाकारकी भाषा और लिपि 
एक प्रान्त या देशसे सम्बन्धित न होकर, विश्वसे जुड़ी हुई होती है । 
वह विश्व-लिपिमें ही लिखना पसंद करता हैं । 

बौद्ध-चित्रोंके सर्वांगपूर्ण कलात्मक प्रतीक ही भारतीय चित्रकलाके 
श्रेष्ठ प्रतिनिधि हें। परन्तु उनकी कला एवं सार्वभौमिक उपयोगितापर 
प्रकाश डालनेवा्ले आलोचनात्मक ग्रन्थ श्रधिकतर विदेशी भाषाओोंमें 


बोद्ध-धर्माश्वित चित्रकला द्द्प्‌ 


ही उपलब्ध हें। भारतीय भाषाग्रोंमें एतद्विषयक साहित्यका एक प्रकारसे 
अभाव-सा हैं । यद्यपि अजन्ता, बाघ आदि कछ गुफाग्रोंके भित्तिचित्रोंपर 
प्रकाश डालनेवाले लघुतम ग्रन्थ गुजराती व मराठी भाषागञ्ोंमें हें, एवं 
कभी-कभी सामयिक पत्रोंमें भी निबन्ध निकला करते हें । परन्तु ककाकी 
गम्भीर क्षधा सीमित साधनोंसे पूर्ण नहीं की जा सकती । साथ ही साथ 
उनमे किसी प्रधान विषयका विशेष विश्लेषण भी नहीं रहता। अब 
स्वृतन्त्र भारतमें इतनी विशाल सांस्कृतिक सम्पत्तिका समुचित उपयोग 
एवं मूल्यांकन होना चाहिए। उनकी कलात्मक गअ्रभिव्यक्तिको प्रकाशमें 
लाकर जनसाधा रण समभ सके, ऐसी' बोधगम्य भाषामें कृतियोंका प्रकाशन 
अत्यन्त वांछनीय है । आज भी विदेशी दृष्टिकोणसे लिखित साहित्यको 
ही हम अपना पथ-प्रदर्शक मानते रहेंगे तो, संभव है अवशिष्ट सामग्रीसे 
भी हम लाभान्वित न हो सकेंगे । 


मित्तिचित्र-परम्परा 


बौद्ध-वर्ममूलक चित्रकलाका विकास पाधाणोंपर ही हुआ है । पुरा- 
तन कालीन जो भी चित्रकलाके प्रतीक उपलब्ध हुए हैँ, वे भी इसी कोटियें 
श्रा जाते हे । आदि मानवोंने अपने जीवनके विशिष्ट प्रसंग या प्रिय श्रथवा 
खाद्य पशुश्रोंका चित्रण, तथा कहीं कहीं प्रकरतिगत सौन्दर्यको भद्दी रेखाश्रोंमें 
लपेटनेके प्रयास किये थे। भर्े ही उन चित्रोंमें वतमान कला-समीक्षकों- 
की दृष्टिसे कलाके मौलिक तत्त्व दृष्टिगोचर न होते हों, परन्तु नृतत्व- 
शास्त्रके तत्त्वोंकोी ध्यानमें रखकर यदि गम्भीरतासे विचार किया जाय तो 
प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि अरण्यवासी मानवने बाह्य सौन्दर्य या अलं- 
करण रहित चित्रोंमे अपने हृदयके भाव रख दिये हें। 

मध्यप्रान्तमं उपर्युक्त कोटिके बहुसंख्यक चित्र चट्टानोंपर प्राप्त हुए हें 
जो गिरि-कन्दराओ्रोंमें श्ररक्षित दशामें पड़े हैं। कलाकारोंका उसपर ध्यान न' 
जानेका यही कारण मालम देता है कि वे चट्ठानें, आवागमनके मार्गसे, पर्याप्त 

५ 


६६ खोजकी पगड्ंडियाँ 
दूर हे, विक्रखोल, सिहनपुर, नावागढ़, चक्रधरपुर, लिखुनिया, भलद- 


रायगढ़के निकट नहरपाली (8. 'थ. २, ) स्टेशनसे उत्तर ५ मीरूपर 
सिहनपुर-ग्राम अवस्थित हू। यहाँ प्बतोंकी चट्टानोंपर चित्रकारी हें। 
इस पबंतश्रेणीका नाम “चेंवरढाल” हें। यहाँ प्रातन गुफा-गह भी हैं॥ 
यहाँके चित्रोंसे जानपदीय तो प्‌र्णतः परिचित थे, पर उन्हें क्या पता कि 
हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृतिकी दष्टिसे इनका महत्त्व सर्वोपरि 
हे। य॑ चित्र आदिम मानव कालीन सभ्यतापर अच्छा प्रकाश डालते हें ॥ 
बड़ी मुसीबतकी बात तो यह हे कि यहाँ मधुमक्षिकाओंका इतना बाहुल्‍य 
है कि देखते समय थोड़ी भी असावधानी रही तो फिर प्राण बचना ही 
असंभव हे। इंग्लंडके एक पोप ऐसे ही जान दे चुके हें। आदिमवासियोंकी 
आखेटचर्य्याका आभास इन चित्रोंसे मिलता हे। शकर, घोड़े, कंगारू, 
छिपकलो ये भी अंकित हें। चित्रित भाव परम्परासे यह ज्ञात होता है 
कि इनका काल ५०००० वर्ष पवे हे। 
रायगढ़के नवाबगढ़ नामक स्थानमें गेरूसे रंगा मानवपंजा हें॥ 
निकट ही गोलवत्त हे। 
चक्रध रपुरमे यद्यपि पुरातन चट्टान चित्रकारोके प्रतीक उपलब्ध 
नहीं हुए पर इसमें सन्देह नहीं कि बह स्थान बहुत प्राचीन हे। पूव प्रस्तर 
युगके पाषाणके विभन्न प्रकारके औजार चक्रधरप्रके निकटवर्तो स्थानोंमें 
मिला करते है । 
यहाँकी चट्रानपर तीन चित्र हें। ऊपर भागमें हाथी और घड़वासरोंके- 
चित्र हे। संभवतः यह “हाथीखेदा” या किसी जंगली हाथीका पाल्त 
हाथी और घुड़सवारोंकी सहायतासे पकड़नेका दृव्य हें। 
इसके नीचे पक्षियोंको जाल द्वारा पकड़नेका दृश्य दिखाया गया हू 
बाई ओर एक गजारोही व्यक्ति अंकशसे प्रहार करता हुआ हाथीको बढ़ा 
रहा हैं। पीछेकी ओर एक अद्व अंकित हे। 
लखुनियाके निकट 'कोहवर” नामक स्थानमें भी ये आकृतियाँ 
भंकित हें-- 
१ दो चित्रित जंतु--कदाचित्‌ दो भल्लक किसी मुगपर आक्रमण 
कर रहे हें । 
२ दो मगोंकी आकृतियाँ। 
३ ढाल सहित एक योद्धा जो नृत्यशील हें। 


हि बोद्ध-धर्माश्ित चित्रकला ६९७ 
रिया, विजयगढ़, श्र महादेव पर्वत (पंचमढ़ी ) श्रादि स्थानोंमें श्रादिमानव- 


४ एक म॒ग, (जालबद्ध ) । 

५ कतिपय अज्ञात चिन्ह । 

६ एक मनुष्य जो ढाल या धनुष पकड़े हुए है। वह यातो 
युद्ध कर रहा हू, या नृत्य कर रहा हूं । 

भलूदरिया नदीके ऊपर देशमें एक कुंड हें । इस कूंडके निकट ही 
एक चट्टान हे, जिसपर कई चित्र हें। ९वीं शतीकी लिपमें एक लेख भी 
उत्कौोणित हें। 

इस नदीकों पार करनेपर एक पहाड़ीका चढ़ाव पड़ता है । इस पहाड़ीमें 
छातके डाक बंगलेसे ३ मीलपर चित्रयुक्त चट्टान हैें। विवरण इस प्रकार है--- 

१ एक जगह चार जलपक्षी जलके भीतर खड़े हुए हैं, आगे एक 
वक्ष हे। नीचे दो वानरोंकी आक्ृतियाँ हूँ । 

२ शिकार-दुश्य--एक लघुतम सींगवाला मृग हे। इसे काकबतें- 
सा मानते हें, एक सनेष्य बरछोसे हरिण मार रहा हें। एक छोटा-सा 
समृग ऊपरकी ओर हे। और भी शिकारियोंके कई चित्र हें। एक बड़े 
जन्तुका पीछा कई क्‌त्ते कर रहे हं। 


३ एक बहदाकार वाराह--यह घायल होकर पीड़ाके मारे 
मुख खोले हुए हें। इसके चारों पर चित्रमें दिखाये गये हें। जब कि 
चट्टान चित्रोंम अक्सर दो हो चरण बताये जाते हें । पीछेकी ओर किसी 
प्राचीनलिपिके पाँच अक्षर हें। 

४ बारहसिघा मृगका शिरोभाग--टेढ़े सेढ़े सींग । 

भलदरिया नामक स्थानके चित्रोंमें एक घुड़सवारका चित्र हे । एक हाथमें 
एक हास्त्र हें। अन्यमें घोड़ेकी बाग, घोड़ा सरपट भाग रहा हू। पास ही 
एक ऊरटके तुल्य जन्त॒का चित्र हे। उसकी पीठपर एक मसुष्य बंठा हे ॥ 

विजयगढ़की पहाड़ीमें जो चट्टानचित्र हें, उनमेंसे एक दो लम्बी 
गरदनवाले हरिण या बारहसिघा-जसे चतुष्पद हें। दो नराक्षृतियाँ हैं, 
एकको वानर माना जा सकता हूँ। इसके हाथमें व॒ृक्षकी एक डाली हूँ 

“महादेव पर्वत (पचमदढ़ी ) 

विदित हो कि नागपुर सारिस कालेजके प्रोफेसर डॉक्टर हंटर सा० 
(0०. ९. ्रप्णा८। ..१., ) एवं उनकी सुयोग्य पत्नीनें भी च० चि०पर 
एक लेखमाला अंग्रेज़ी भाषा लिखो हे। आपका निबन्ध लन्दनके 
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सभ्यता युगीन बहुसंख्यक चित्र मिलते हैं । उनमेंसे कुछ तो इतने प्राचीन है कि 
जिनकी तुलना हम स्पेनके फोगुलसे कर सकते हे । इन चित्रोंमें गेरू, सफ़ेद 
छही और पीले रंगका व्यवहार ही अधिक हुआ है । आश्चर्य इस बातका है 


[6 (:0727/255 0६ [26-7900478 6< 7/00-797079॥$ 
के अधिवेशनम सन्‌ १९३ २के अगस्त महोनेमें पढ़ा गया था। उस लेखका 
सारांश 7. .07770202 [7907#प/८ के मखपत्र ४श्में छपा 
था। १९३३के प्रारम्भमे डा० सा०ने नागपुर बि० बिम्में 0. ७. वा 
(४76८ ५. 77]8 पर एक भाषण दिया था। महादेव पंत (होशंगाबाद 
ज्िलेमें) हो पंचसढ़ीम॑ हू । पचसढ़ी तथा उसके आसपासमें ये 'चट्टान- 
चित्र हें। उन चित्रोंका सादइ्य सिह के चित्रोंसे हे। इन चित्रोंमेंसे 
एक हाथ ऊपरको उठाये हुए घड़सवारोंके चित्रोंपरसे डाक्टर सा० 
अनमान करते हें कि ये उस जातिके लोगोंकी कला हें जिस जातिसे वतंमान 
गोड़ों (( ०0708 ) की उत्पत्ति हुई ह। पचमढ़ी तथा नागपुरमें भो ऐसे 
पत्थर मिले हें जिनपर हाथ उठाये घृड़सवार के चित्र हें और जिन्हें गोंड 
लोग पवित्र मानकर प्‌जते हं। डाक्टर हण्टरके ही शब्दोंमें-- 

॥ छ0प्रोत 5ल्‍ट८० 0 धातवीटआाट 5076 ८णापगरपांप 
रण 2800075., > >< >< 

की 34प79 [/9८4प5 [0-09ए. 


आगे चलकर डा० साहब लिखते हें ..........----+-- 
व] ०गाीला ए्रणा695 9 ८ट०ाटॉपवे6 . . . . . . - . ७» -- ००-०० ०+: 
77700607 2490048 अर्थात चदट्टान-चित्रोंके चित्रकार जाति गोड़ोंके 
आदि पुरुष रहे होंगे और उन्होंको वेदोंमं 'दरवर' व्याख्या दी गई हेँ। 
आगे चलकर आप गेरू रंगसे रंगे धनुषयुक्त नराकृति (709 ॥7747 ) 
चित्रोंको जो मध्यप्रदेशको चट्टानोंपर अकित हें; दक्षिण आफ़िकाके 
5805४7प्ाक्षा। 27750 की कृतियोंसे सिलते-जुलते बतलाते हे। आपके 
सतसे दक्षिण आफ्रिका ओर भारतके चट्टान-चित्रकारोकी कला एक ही 
जाति (07८ ॥72८८ ०£ 77720097/85के लोगोंकी हे। इस चित्र- 
कलाके लिए ओज्ञार भी प्रायः एकसे रहे होंगे। हंटर सा०की पचमढ़ीके 
जम्ब॒दीप नामक घाटीके निकट एक नर-अस्थि-कंकाल (9:८2000) 
तथा पत्थरके ओज्ञार मिले हें। वहां क्ट्टानोंपर चित्र भी चित्रित हें । 
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कि कुछ गृफाशरोंमें कलाकारोंने इतने सुन्दर ढंगसे चित्रांकन किया हैं कि 
चित्रोंकी पपड़ियाँ खिर जानेके बाद भी चित्र ज्यों-के-त्यों बने हुए हें । 
न जाने कितने पुट एक चित्रमें रहते होंगे । वे लोग न केवल पार्थिव रंगोंको 
ही अपने भावोंकों व्यक्त करनेका साधन बनाते थे, अपितु वे धातुझ्नोंका 
भी व्यवहार अवश्य ही छुटसे करते रहे होंगे । श्रजन्ताके कलाकार यदि 
उपयुक्त पद्धतिका अ्रनुसरण करते तो आज जिस कलात्मक सम्पत्तिसे 
हमें हाथ धोना पड़ा वह न होता। हो सकता हैं, उन दिनों धातझ्रोंका 
प्रयोग कलाकार भूल चके हों । 

प्रागेतिहासिक कालीन शिला-चित्रोंका प्रासंगिक वर्णन संस्कृतके 
विशाल साहित्यमें भी कहीं कहीं मिल जाता हें। यहाँ कालिदासके 
मेघदूतकी एक पंक्ति याद आ जाती है :-- 

“त्वामालिख्य प्रणयकृपितं धात्रागं: शिलायाम्‌ 

प्रागेतिहास कालीन चट्टानोंपर बिखरी हुई चित्रकलाकी' श्यृंखलाकी 

कड़ियोंको जबतक एक नहीं कर पाते तबतक' मध्यकालीन भारतीय 


इनकी परीक्षा एवं तलनात्मक अध्ययनसे डा० हंटर इस सिद्धान्तपर 
पहुँचते ह। यरोप अफ्रिका ओर भारतवर्षमं एक समय एक ही जातिके 
सानव निवास करते थे जिनके आचार-विचार संस्कृति और सभ्यतामें 
घनिष्ट एकता थी। 

96 ?07#+2-2+307047  क्‍79970, (796 (४८४0 3प05$]- 
072, (6 [976-786072८, [40९7094॥7, 270 ॥6 728[770. 
4798]0#6 ्छु 06 5९०श४पा 2. 98087 ९2८5 47072, 20 7०6 
07 40726 । 72[072 0 ४6 इ$च्ला7॥८ स्पॉट गाते 
705807ए ॥0 0€ 52876€ 42८८. 

होशंगाबाद ज़िलेकी पहाड़ियोंमें गेरूके चट्टान चित्र पाये गये हें। 
इनमें आकृतियोंमें मुख्यतः हाथी, आदि अपरिचित जन्त॒ हैं। ये चित्र 
ऋमदाः ४ ई०से १०वीं शती तकके हें 

उपयंक्त चट्टानचित्रोंके नोट्स मु्भे मध्यप्रदेशके वयोवद्ध गवेषबक 
श्रीलोचनप्रसादजी पांडेय द्वारा प्राप्त हुए हें, एतदर्थ में उनका आभारोी हूँ। 
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चित्रकलाकी परम्परा एक प्रकारसे अपूर्ण ही' रहेगी । सच पूछा जाय तो 
सच्ची भारतीय मानव-विकासकी परम्पराके क्रमिक इतिहासके बीज 
उन्हीं चित्रोंमें हे जिन्हें हमने आजतक' उपेक्षित रखा / 
भित्तिचित्रोंकी भारतीय परम्परा बहुत प्राचीन है । इतिहास कालकी' 
कुछ अ्रणव विषयक घटनाएँ भी तात्कालिक चित्रकलाकी व्यापकताकी 
और संकेत करतीं हें। जैन-साहित्यमें ऐसे उल्लेख पर्याप्त परिमाणमें 
ग्राये हे । परवर्ती साहित्यकारोंने भी इसका समादर किया है । वात्स्यायन 
सूत्रक/रने अपने क/मसत्र में, नागरिकोंके लिए चित्रकलाको आवश्यक 
मानते हुए, निम्नलिखित षडंगोंका वर्णन किया हैं-- 
रूपभेदा प्रमाणानि, भावलावण्योजनम्‌ 
सादृद्यं वणिकभंगं इति चित्र षड़ंगकम 
कालिदासका साहित्य हमें भारतीय चित्रकला विषयक सिद्धान्तोंका 
सम्यक्‌ परिज्ञान कराता है। उसकी सामाजिक स्थितिका पता “मालवि- 
वशग्निमित्र से चलता है । उसके पारिभाषिक शब्द भी प्रचुर उपलब्ध 
होते है । 
श्रीयुत अमरनाथ दत्त, परसी ब्राउन, सनोरंजन घोष ओर आनन्‍्व- 
कमार स्वामी-जसे प्रातत्वविद्‌ और कला-समीक्षकोंने यदि चट्टानवाले 
चित्रोंक। उद्धार न किया होता , और उनपर विशेष विवरण लिखनेका 
प्रयत्न न किया होता, तो इन चित्रोंकी जानकारीसे हम, इस प्रगतिशील 
यूगमें भी वंचित रहते । 


अजंता 

भारतवर्षमे जितने बौद्ध-तीर्थ मिलते हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हें, जहाँपर 
शिल्पकलाके साथ चित्रकलाका भी समुचित विकास न हुआ हो । अजंतामें 
कलाकी दोनों शाखाग्रोंका श्रच्छा विकास हुआ। वहाँ शिल्प और चित्र- 
कलामें अपूर्वे सामंजस्य है। वहाँपर कलाकारने अपनी कलाके सात्त्विक 
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सोन्दर्यानुभूतिके तत्त्व प्रसारित कर मानव-संस्कृतिके आ्राध्यात्मिक और 
नैतिक तत्त्वोंका' सुन्दर समन्वय बताया है। अजंता स्थान भी इतना 
सुन्दर और प्राकृतिक दृष्टिसे भ्रनुपम है कि वहाँ जानेके साथ ही मानव 
अपने आपको थोड़ी देरके लिए भुला देता है । हमें इस स्थानमें रहकर कछ 
दिनों तक शिल्प और चित्रकलाका अध्ययन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है। उन क्षणोंकी स्मृति आज भी हृदयको आनन्दविभोर कर देती है। 
पहाड़ोंकी गफाएँ हमने जीवनमें कई देखीं, पर वे अग्रजन्ताकी समानता नहीं 
कर सकतीं, मानव-कृत कला और प्राकृतिक सौन्दर्य दोनोंका समन्वय 
अजंताको छोड़कर अन्यत्र दुरंभ-सा है । 

अजंताकी स्थिति हैदराबाद प्रदेशमें हे । रेल्वेसे यात्रा करनेवालोंके 
लिए जी० आई० पी०के जलगाँव स्टेशनपर उतरकर, ३७ मील मार्ग मोटरसे 
तय करना पड़ता है । पर हम पैदल चलनेवालोंका मार्ग दूसरा था। 
हम अपने प्‌ज्य गुरु महाराज श्रीउपाध्याय मुनि सुखसागरजी म० व० 
आुनि श्रीमंगलसागरजी म० के साथ शेंदूरनी होते हुए पलासखेड़ा श्राये श्रौर 
यहाँसे हम लोग फर्दापुर ठहरे, यहाँ निज्ञामका बहुत बड़ा और विस्तृत 
अतिथिगृह बना हुआ है । ठहरनेके लिए उनकी झ्रनुमति उन दिनों आवश्यक 
थ। । गाँवमें मुसऊमानोंकी संख्या अधिक हैँ । यहाँपर एक प्राचीन त्रुटित 
दुर्ग और वेगससराय नामक मुसाफ़िरखाना पाया जाता है, जिसका निर्माण 
ओरंगज़ेबने करवाया था। यहाँसे चार मीलपर बाघोरा नामक नदी है 
जो सर्पाकार हैं। इसे पारकर अजन्ताकी पहाड़ियोंमें प्रवेश करते हें । 
गुफाशोंका निर्माण ऐसा हुआ है, जब कि पर्याप्त समीप न पहुँचे तबतक' 
उनके अस्तित्वका पता तक नहीं चलता। अजन्ताका किताबी ज्ञान 
आप्त करके हम जैसे जो यात्री' जाते हैं, उनको तो भारी आइचये हुए बिना 
नहीं रहता। पहाड़की गोदमें हम लोग पहुँचे, तीन सौ फ़्टकी ऊंचाईपर 
गये--जहाँ श्राधुनिक ढंगकी पायरियाँ (सीढ़ियाँ) बनी हुई हैं, तब कहीं 
ग॒फाओ्रोंके दर्शन किये । हमारे खयालसे यह मार्ग पूर्वकालमें प्रवेशका न 
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रहा होगा । पहले तो १७वीं गुफासे लोग प्रवेश करते होंगे। कारण कि 
तन्निम्न भागमें घिसा हुआ मार्ग आज भी दृष्टिगोचर होता है । चढ़नेका 
मार्ग कुछ कठिन है और हम जैसे स्थूलकायवालेका चढ़ते-चढ़ते दम फूलने 
लगता है। परन्तु कलात्मक सौन्दये-द्शनसे थकावट लप्त हो जाती है । 
गफाओञोंके सौन्दर्यंसे मन प्रफल्लित हो उठता है। हृदय नाचने लगता 
है । नीचेसे तो ऐसा लूुगता हैं मानो हम आकाशाच्छादित महलमें खड़े 
हैं। वर्तुलाकार श्रंखला पहाड़ीकी शोभा बढ़ा रही है । ऊपरसे तो लगता 
है, जैसे हम किसी गैलरीमें ही हों । जंगल सघन होनेसे यहाँका प्राकृतिक 
दृश्य बड़ा नयनाभिराम है । हारसिगारका जंगल लगा हुआ हैं। नाना 
पक्षियोंके स्वरसे वायुमंडल और परिष्कृत रहता है। गुफाभोंकी समाप्ति 
जहाँपर होती है, वहाँपर पहाड़ी उपत्यका हैं। नदी ठीक नीचे बहती है, 
ग्रीष्मकालम यहांसे शिलाजीत भी खूब निकलता हे। श्रक्तृबर-दिसम्बर 
तक ही यहाँका मौसम श्रच्छा रहता हें। 

अजंटाका पहाड़ वतंमान बरारकी सीमासे ७ मीलपर हैं। शअजंतामें 
छोर्ट/।-बड़ी ३० गुफाएँ है । इनमें कुछ चेत्य व कुछ विहार है । ये सब 
गुफाएं पूवेसे पदेचिमकी और ६०० गज़की परिधिमें अर्ध वृत्ताकार हे ॥ 
इसकी श्रद्ध गुलाई बड़ी ही चित्ताकर्षक हैं । पहाड़ी सामनेसे यदि इनका 
निरीक्षण किया जाय तो सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है । इन कलापू्ण 
गफाओ्ोंका निर्माण ई० स० २००से ७०० तक चलता रहा। अरब तो 
इनपर नंबर दे दिये गये हें। डा० कुमारस्वामीका मत है कि यद्यपि 
अ्रधिक भाग वाकाटकोंके समयमें चित्रित हुआ, परन्तु गुफा सं० १७ तथा 
१९को तो ग्प्तकालीन माननेमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 

गुफाओोंमें चित्रोंके साथ शिल्प-सामग्री भी प्रचुर है। गुफाएँ भिन्न 
कालकी इस प्रकार है--८-१२-२३ सबसे पुरानी हें। ६-७-चाँचवीं 
दतीकी हें। १-५-१४-२९ इनका काल सन्‌ ५००-६५० ई० तकका 
 है। सं० १ सबसे बादकी है। १९में वाकाटकोंकी प्रशस्ति है। इसमें 
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निकटवर्ती विजित राजाग्रोंके नाम हें। १--२-४-६-७-९-१ ०-१ १- 
१५-१७-१९-२०-२१-२२ और २९ गफाएँ सचित्र हें। १९३९में 
जब हम अजंता गये थे तब पहाड़ीकी खोहमें एक और गुफा निकली थी। 


कुछ प्रम्मुख चित्र 

प्राथमिक परिचयके वाद हम लोग प्रथम गुफाम प्रविप्ट हुए, इतनेमें 
ही दालानके मारविजयवाले चित्रपर हमार दृष्टि स्दम्भित हो गई। 
मारविजयका प्रसंग ग्रन्थोंमें पछ। तो था, पर उसने आज जो हमारे मनपर 
प्रभाव डाला, उसे जीवनपर्यनत विस्मरण करना कठिन हैं। यह चित्र 
लगभग ८ फीट चौष्ठा १२ फीट ऊँचा हैं। असंख्य प्रकारके भौतिक प्रलो- 
भनों द्वारा बद्धेदेवको तपसे च्यूत करनेका प्रयास किया जा रहा है। 
परम सुन्दरियोंका दल खड़ा है । हर भाव बड़े ही सुन्दर, मनमोहक और 
हृदयको पिघला देनेवाले हैं। कही क्रद्ध मुद्राएं भी ह, हाथोंमें शस्त्रास्त्र 
धारण किये ह। पर भगवान्‌ के मुखपर अपूर्व शान्ति एवं सात्विक भावों- 
का तेज चमक रहा है। मानों अहिसाकी सारी दाशंनिक पृष्ठभूमि मुख- 
मुद्रापर सजीव हो उठी हो । वे अपने ध्यानमें इतने तललीन हें कि उनपर 
इन झतानोंका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। अ्रन्तर्मुखी चित्तवृत्तिका 
अनुपम सौंदय यहाँपर पूर्ण रूपसे निखर उठा हूँ । मुखमुद्राके भाव शरत्रुको 
भी मित्र रूपमे परिणित कर देते हैं । उसकी रेखाओ्रोंमें एक-एक आकृति, 
विविध भाव और अलंकारोंका वविध्य प्रकट होता हैं । टकटकी लगाये 
हम लोग घंटेभर तक इस चित्रकी छायामें बैठे, शान्त रसका पान करते 
रहे । और कलाकारोंकी सराहना, विशेषतया इसलिए करते रहे कि 
यहाँ सायंकालको जब सर्यदेव अपनी किरणें फेलाते हें तो चित्रांकन 
न जाने कंसे हुआ होगा । अन्तिम किरणोके अभिषेकसे सारे चित्र थोड़ी 
देरके लिए चमक उठते हें । इस ग॒फ़ाके दालानमें एक और चित्र अंकित 
है, जिसका ऐतिहासिक दृष्टिसे बहुत बड़ा महत्त्व है । पुलकेश्षि द्वितीयकी 
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राजसभामें ईरानके राजा खुसरू परवेज्ञके राजदूत भेंट रख रहे हें। 
पुलकेशी गद्दी बिछे हुए सिहासनपर लम्बीगोलाकार तकिथेके सहारे 
बेठा है । पीछे स्त्रियाँ पंखा और चेवर लेकर खड़ी हैं। अन्य परिचारक 
स्‍त्री श्र पुरुष कुछ बेटे हैँ, कछ खड़े है। राज।के सम्मख बाई ओर एक 
बालक (राजकुमार) और तीन मुसाहिब बैठे हें। राजा हाथ उठाकर 
मानों ईरानी दूतसे कुछ कह रहा हो। राजाके मस्तकपर मुक्‌ट, गलेमें 
बड़े बड़े मोतियोंकी माला (साथमें माणिक भी लगे हें) उसके नीचे जड़ाऊ 
कंठा, हाथोंमें भुजदंड व कड़े हें। यज्ञोपवीतके साथ पचलड़ी मोतियोंकी 
माला, प्रववग्रन्थियोंके स्थानपर ५ बड़े मोती, कमरमें रत्नजड़ित करधनी' 
है। घटने तक काछनी पहने हूँ । सम्पूर्ण शरीर खुला हुआझ्ा है, और दुपद्रा 
सिमटकर तकियेके सहारे है । शरीर प्रचंड, गौर व पृष्ट है । 

जो पुरुष वहाँपर हैं, सभी केवल धोती ही पहने हैं । दाढ़ी और मूंछें 


नहीं हैं । स्त्रियोंके शरीर पर साड़ी व स्तनों पर पद्रियाँ बँर्धी।' हें। राजाके 
सम्मुख ईरानी दूत मोतियोंकी माला लेकर भेंट कर रहा हैं। उसके पीछे 
दूसरा ईरानी हाथमें बोतल-ज॑सी वस्तु लिए खड़ा है । तीसरा थाल 
लिए खड़ा हैं। चौथा बाहरसे कुछ वस्तुएँ लिये द्वारमें प्रवेश कर रहा हे । 
उसके पास जो खड़ा है, उसके कटि प्रदेशमें तलवार हैँ । द्वारके बाहर 
कुछ ईरानियोंके साथ अन्य दशक भी खड़े हें, निकट ही कुछ घोड़े भी हैं । 
ईरानियोंके सम्पूणं शरीरपर वस्त्र, मस्तकपर ईरानी टोपी, कमरतक 
अंगरखा, च॒ह्त पेज।मा, परोंमें मोज़े हें । सबके दाढ़ीमूछें हैँ । 


मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, प० १८६ । 
स्त्रियोंके स्तनोंपर पट्टियाँ बाँधनेकी प्रथा पुरानी हे। श्रीमज्भागवतमें- 
इस प्रकार उल्लेख हें-- 
तदंगसंगप्रमुदाकु लेन्द्रिया: केशान्दुकूल क्चपट्टिकां वा नांज: प्रतिव्यो 
'ड्सल ब्रजस्त्रियों वित्रस्तमालाभरणाः क्रुद्वहः 
“-दशमस्कंध ३३११८ । 
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दरबारमें सुन्दर बिछायत है श्शौर फशेपर मन-मोहक पुष्प बिखरे हैं। 
सिहासनके आगे पीकदानी, और उसके पास ही, एक चौकीपर पानदान 
व अन्य पात्र रखे हे । दीवाले सुन्दर बनी हैं ।' 

यह चित्र ईरान-भारत स्नेह सम्बन्धका सूचक है । संभवत: चित्रवाणित 
घटनाका। समय ई० सन्‌ ६३६-९ तकका है। यह चित्र अजंता चित्र- 
कालके काल-निर्णयमें सहायता करता है। 

यों तो समस्त विश्वकी कलाको व्यक्त करनेका साधन रेखाएँ होती 
है। परन्त्‌ अजन्ताकी रेखाग्रोंने तो अनेक कलात्मक रूप व्यक्त किये हैं, 
जो अन्यत्र दुष्प्राप्य हैं । जो-जो रेखाएँ फूटी हे वे भावोंके अनुसार स्वयं 
मड़ जाती हें। मानवके विभिन्न देह, अभिनय और भावोंका अंकन हो 
उठा है, वह कितना सजीव है, देखते ही बनता है। चित्रांतगंत एक भी 
रेखा ऐसी नहीं जो अपना भावसूचक मौलिक अस्तित्व न रखती हो । 
विश्व विख्यात नागराज और काशोराजके चम्पेय (चम्पेय जातकानु- 
सार)का चित्र इसी गुफामें चित्रित है। यों तो यह चित्र और चित्रोंकी 
अपेक्षा काफी प्रसिद्धि पा चुका है। परन्तु प्रत्यक्ष दशनसे भावोंका जैसा 
उत्कर्ष प्रतीत है वह अनिवेंचनीय हें। इस चित्रको हमने इतना देखा 
कि तीन दिनमें हम लोग एक ही गूफाका अवलोकन कर सके। चित्र 
संविधान एक-एक रेखापर चमक रहा हैं। भावोंका प्रदर्शन हृदयग्राही 
एवं वास्तविकताका सूचक है । उभय नरेश, प्रणय भावव।ली युवतियाँ, 
महलकी परिचारिकाएँ, एक राजपुरोहित और सेनापति सभीकी मुखमुद्रा- 
को तूलिकाने रेखाग्रोंमें लपेट लिया है, कि मानों अ्रभी बात करेंगे । 
सुन्दरीके नयनोंमें मादक रसवृत्ति पाई जाती है पर वह है मर्यादित। कहींपर 
भी कामुकताकी गुंजायश नहीं रहती । रंग-रेखाश्रोंके द्वारा कलाकारने 
सारे प्रसंगमें जान डाल दी है । इस चित्रसे उन दिनोंकी भारतीय संस्कृति 





'दि पंटिग्ज आफ़ अजंठा, प्लेट ५। 
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और सभ्यताका सूक्ष्माभास मिलता है । जहाँ तक रस निष्पत्तिका प्रश्न 
है, हम बिना किसी संकोचके कहेंगे कि सामाजिक दृष्टिसे भी चित्र 
उपेक्षणीय नहीं । गर्भमन्दिरके पास दक्षिण ओर मंडपको दीवारपर 
पद्मपाणि बोधिसत्त्वका विशाल चित्ताक्षक आलेखन है। कुमार सिद्धार्थ 
बुद्धपदके लिए गृहत्याग करते हे । उस समयका वह रूपक चित्र हें । 
मुखमुद्रापर चिन्तन, करणा और गर्म्भीर मनोमन्थनकी गहरी छाप हैं ४ 
त़ासिका और ओठपर भावमूलक प्रतिच्छाया है। मुकुट भारतीय 
सर्वश्रेष्ठ कलाका प्रतिनिधित्व करता हैं। इस भागमें पाये जानेवाले 
समस्त चित्रोंमें यह सबसे बड़ा होनेके बावजूद भी सौन्दर्यको लिये हुए है । 
तन्निकटवर्ती देव सृष्टि, मानव सृष्टि और विचार मग्न यशोधराके चित्र 
देखें तो पता लगेगा कि कलाकार श्रावेग, स्वास्थ्य, घैये और त्वराके भाव 
बतानेमें एक समान कितना कौशल रखता है। मुख गांभीय, सांसारिक 
वासनाओके प्रति औदासिन्य भावोंका सूचक हे । इस चित्रके विषयमें 
भगिनी निवेदिताके ये शब्द ध्यान देने योग्य हें । 

“यह चित्र संभवतः भगवान्‌ बुद्धका सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन 
है जिसे संसारने कभी देखा है। ऐसी अद्वितीय कल्पना कठिनतासे दूसरी 
बार उत्पन्न हो सकती हे ॥” 

यह चित्र विश्व करुणाका जीवित प्रतीक है । एलोरा और एलिफेंटा्में 
पाई जानेवाली अवलोफौतेद्बरकी जो प्रतिमाएँ हें उनपर इस चित्रका 
सोलहो आने प्रभाव पड़ा है । साथ ही साथ आराठवीं शतीकी कांस्य प्रति- 
माएँ सिरपुरमें हमने देखी हें। उन एवं नेपालकी प्रतिमाओरपर भी 
इसका गम्भीर प्रभाव जान पड़ता है । चित्रोंका प्रभाव शिल्प पर, शिल्पका 
प्रभाव चित्रोंपर पड़ता ही है । क्योंकि दोनोंमें कलाका साम्य है, उपकरणोंमें 
पाथंक्य है । 


' फुटफाल्स आफ़ इंडियन हिस्द्री, पृ० १३५-६ । 
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उपर्यक्त चित्रके समीप हू। एक द्वारपर यक्ष-दम्पतिका निर्दोष स्नैह 
युगल चित्रित है, जो मर्यादित श्लृंगारको लिए हुए है । यहाँ ज्ञान और अनु- 
भवकी परिपक्वताका समन्वय जान पड़ता है । इस गुफाके समस्त चित्रों- 
पर दृष्टिपात करनेसे, एक बातका अवश्य पता चलता है कि अजंताके 
लोग आध्यात्मिक साधनाके साथ सांसारिक गतिविधिसे अ्परिचित नहीं 
थे। भौतिक विकास भी आध्यात्मिक तत्त्वोंकी गतिको प्रेरणा देता हैं, 
ऐसा इन चित्रोंपरसे थोड़ी देरके लिए यदि मान लें, तो भ्रनुचित न होगा । 
दूसरी गुफाओ्रोंमे अन्य चित्र हें पर वे बहुत बादके माने गये हैं। परन्तु 
उनमें दो चार ऐसी भी कृतियाँ हें, जिनका समावेश अजन्ता चित्रशलीमें 
किया जा सकता है । दीवालपर खंडित, परन्तु भावोंको स्पष्ट करनेवाली 
कलाको लिये हुए है । यवतियोंसे परिपूर्ण मंडपके राज सिहासनपर कोई 
एक राजपुरुष अधिष्ठित है । हाथमें नग्न खड़ग है जो चरणमें नमस्कार 
करती हुई एक कम्पितवदना युवतीपर तुला हुआ है। वह दयाकी याचना कर 
रही हैं । सभ।के लोग कम्पायमान हो रहे हैं । पश्चात्‌ कालीन चित्र ग्रजन्ताकी 
अवनतिके सूचक हें जो खोतान, तुकिस्तानीकलासे प्रभावित हें । 

सोलहवीं गुफाका चित्र बुद्धदेवके गृहत्यागका है। गहरी निद्रामें 
यशोधरा और राहुल सोये हुए हैं। परिचारिकाएँ भी अपने आपको 
निद्रा देवीकी गोदमें समपित कर चुकी है । एक दृष्टि डाल बुद्धदेव निकल 
पड़ते हे अ्रन्तिम दृष्टिमें ममता मोह नहीं है, परन्तु त्यागकी उदात्त भावना 
दृष्टिगोचर होती है। इसीमें कलाकारकी कशलता है। इसीमें सारा 
कऊंतित्व समाया हुआ है । सोलहवीं गुफा तीनों ओरसे चित्रोंसे सुसज्जित 
हैं । श्रतिविख्यात प्रणयोत्सवका चित्र यहींपर हैं। अन्दरकी सभामें 
बुद्धदेवके जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाएँ तथा जन्मान्तरके महत्त्वपूर्ण 
प्रसंगोंसे भरपूर हैं, जो हज़ारों वर्ष पूर्वीय जीवनके आनन्द, दुख, करुणा और 
मानव हृदयको स्पश करते हैं । ज्यों-ज्यों दृष्टि फिराते जाय॑ँगे, त्यों-त्यों अपने 
आ्रापको खोना पड़ेगा। नूतन-नूतन जगतमें विचरण करना पड़ेगा । 
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उपर्यक्त गफामें मृत्युशरण कुमारीकाके चित्रपर जॉन ग्रीफित्सके 
निम्न वाक्य मननीय हे-- 
छ06+ शालाठव बात 827070९०76 42700 पर।77544790]2 
ए4३ए 06 लाए 48 #आ07ए, 0785 [रंटाप्राल, 4 ०008४096#7 
८40707 9८ 5परा3552८06 7 ॥#6 क्रांडाठाए ० 270. 7॥6८ 
(07द7॥0॥65 ८०0प]0 ॥#8ए९ छुपा ऊल्ाटा ता4ज्ञा78 बाते 6 
ए206#975 92९६९४॥ ८0097, 5#प7४ #॥0४घा6+ ८0प्रीत 79४८ 
(0ए97 87९2/९+ ८5७॥८४४४०7 0 ॥:. 
(4[76 (.४ए९ 4067]]९5 ० 0089, 9. 3०7) 
ज्यों है। हम लोगोंने सत्रहवीं गुफामें प्रवेश किया तो अनुभव होने 
लगा कि कहीं हम अमेरिकाकी आटर्टंगेलरीमें तो नहीं खड़े हैं । एक एकसे 
बढ़कर भावमूलक चित्रोंकी लता, अपना सुरक्षित सौन्दर्य फैलाकर प्रेक्षकपर 
छा जाती है। मानों कलाकारोंन पास्परिक होड़ लगाकर उनका सुरुचि- 
पूर्ण निर्माण किया हो । बौद्धजातक यहाँ सजीव हो उठा है। जिसप्रकार 
२६वीं गुफा शिल्प कलाकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है, उसी प्रकार यह चित्रकला- 
की द्ष्टिसे अनुपम हैँ । दालानके दक्षिण ह्वारपर भव्य और ममंस्पर्शी 
चित्र हैं, जिनमें यशोधरा और राहुलके चित्र समदेह भागमें अंकित हें । 
माता स्नेहमयी दृष्टिसे अपने पृत्रको किसीके सम्मुख, साग्रह उपस्थित 
कर रही है। पृत्र भी अंजली पसार उस व्यक्तिके सामने उपस्थित है । 
इस चित्रमें कहणा और सहानुभूति साकार हे। अंग-अंगपर दैन्य परि- 
लक्षित होता है । हेवेल इस चित्रपर मुग्ध हें । (इंडियन स्कऊूचर एंड 
पेंटिंग, पृ० १६४-५) पाठक अनुमान कर लें कि यह व्यक्ति कौन हां ? 
विशाल देहवाला, हाथमें भिक्षापात्र लिये, गम्भीर प्रशान्त मुद्रावाला 
और कोई नहीं, स्वयं बुद्धदेव हें, जो बद्धत्व प्राप्तिके बाद कपिलवस्तु भिक्षार्थ 
ग्राये थे। इस चित्रको देखकर मानव-मनमें संस्मरण-धाराका प्रवाह 
वेगसे बहने लगता है। कलाका साकार रूप दृष्टिगोचर होता है। 
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प्रात्मसमरपपणंक! चरम विकास इस चित्रमें सन्निहित है। महाहंस जातक, 
सिवि जातक, षड़दन्त जातक एवं बेस्संत्तर जातकोंके चित्र भी बड़े ही 
अच्छे ढंगसे अंकित हेँ। वेसंत्तर जातकका तो मर्मभेदी प्रभाव स्पष्ट 
हैं। करुणा यहाँ मानों शरीर धारण किये हुए है। ब्राह्मण के मखके 
भाव श्रनिर्वेचर्नीय हे । युद्ध प्रसंगपर प्रकाश डालनेवाला भी एक चित्र 
हमने देखा, जो अपने ढंगका अ्रनोखा हैँ। आइचर्य तो इस बातका है कि 
लगभग तीन सौ चेहरे सरलूतासे गिने जा सकते हें। सभीके मुखपर यद्धके 
विविध भाव, प्रत्येककोी आक्ृष्ट कर लेते हें। एक स्थानपर आकाशमें विचा 
रण करनेवाले गायकोंका समुदाय ही चित्रित है, जो वाद्योंको लिये हुए हैं । 

यहाँपर प्रशन यह उपस्थित होगा कि कलाकारोंने पाषाणपर, अपनी 
भाव-धा रा कैसे बहाई होगी ? अ्रजन्ताके सक्षम कलाकारोंने प्रथम तो श्रपने 
तीक्षण औजारोंसे दीवार साफ कीं, तदुपरि चूनेका हलका पलस्तर लगाकर 
पृष्ठभूमि तैयार की, उसीपर अपनी कलमसे मानव-संस्क्ृतिके उद्दात्त 
भावोंका अ्ंकन, विशिष्ट रूपकों द्वारा, किया जिनके आनन्दसे श्राज भी 
हम नाच उठते हें । 

“अजंताका कलाकार किसी समर्थ कविके समान अपनी रंेखाओंमें 
ऊमिद्शन और प्रसंगका वायुमंडल सहज भावसे लपेट लेता है। वाचा 
और अर्थंका संयोग करनेकी कविशक्ति जुसे प्रशंसित होती है, वेसे ही 
अजंताकी रेखाएं केवल रेखा नहीं है, उसका पुरस्कर्ता रेखातत्त्वको भुलाकर, 
स्वरूप भाव ओर पदार्थेका साक्षात्‌ परिचय कराता हें। वह सानसिक 
पूर्वेनिसित-पृष्ठभूमिका दास नहों हे, वह अपनी मानसिक सृष्टिको ही 
आग बढ़ानेके लिए, रेखावलियोंको चाहे जंसी दिश्ामें बहाता हें ।” 
“अजंताकी कला सुसंस्कृत पंडितोंकी वाणी हैँ ।”' 





'श्रीरविशंक रजी रावल--- पद्चिचम भारतनी सध्यकालीन चित्रकला” 
शीर्षक निबंध, “जनचित्रकल्पदुम पृ० ७। 
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सुप्रसिद्ध चित्रकार रोधेन्स्टाइनने अजन्ताके चित्रों. वयमें जो 
प्रभिमत व्यक्त किया है, वह इस प्रकार हें-- 

“मनोवेज्ञानिक चित्रणके विचारसे इन चित्रोंमें इत६ त्यता हूं, 
यहाँके मानव और पश्ञुओंका चित्रण इतना अद्भूत हे और भारतोय जीवनके 
आध्यात्मिक चित्रणमे इतनी गंभोरता हे कि आज इस शीक्र परिवर्तनशील 
युगर्म भी तत्कालीन चित्रकलाकी अनुपस्थितिमें ये चित्र भारतीय जनता- 
को सभ्यता और जनताके प्रतिनिधि है ।” 


'कैमल 

कलाक।रोंकोी कमलने बड़ी प्रेरगा दी हे और विचार-शक्ति भी । 
मंडपकी बड़ी-बड़ी छतोंपर वतुऊके मध्यसे बड़े-बड़े कमर अंकित एवं 
उत्कीणित हैं, तत्समीपवर्ती कुंडल और तरहोंमें उसकी अनेक आकृतियाँ 
है । देखकर कल्पना हो आती है कि ऐसा अंकन संसारमें कहींपर भी 
नहीं हुआ। कमल पृुप्प, कमलकी रज्जु, कमल पत्र, कमल दंड या 
गुच्छोंकी शोभा, सुसंस्कार सम्पन्न रेखाएँ, लताएँ पदपदपर अंकित हैं। 
कभी-कभी देखा जाता हैँ कि एक ही वस्तुका पुन: पुन: लेखन कलाके तत्वोंको 
विकृृत कर देता हैँ, परन्तु यहाँ तो नतन वेविध्य छाया है ! चित्रकार 
कमल पृष्पपर इतने मुग्ध थे, कि बोधिसत्वके हाथ में, एवं स्तम्भोंपर अंकित 
परिचारिकाश्रोंके करमें, अ्रथवा प्रेमी युगलोंके बीच भी किसी ढंगसे दंड 
सहित कमल खड़ा कर ही दिया है । यहाँ तक कि मानव-शररी रकी आकृतियों में 
भी कमलके द्वारा लालित्य लानेंका सफल प्रयास किया है। इससे पता 
चलता हैं कि प्राचीन भारतीय शिल्प और चित्र कलामें कमलका महत्त्व 
सर्वोपरि था। कृषाण-कालीन शिल्पों्में इसकी आ्राकृतियाँ प्राप्त की 
जा सकती हें । 

अजंत।के शिल्प और चित्रोंके अतिरिक्त गुप्तकलीन जितनी भी 
'प्रतिम।एँ दिखाई पड़ती हैं, उन सभीमें कमल किसी-त-किसी रूपमें अवश्य 
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ही विद्यमान है । प्रधान प्रतिमाका आसन कमल पपष्पपर खँचित बताया 
गया है । जैन, बौद्ध एवं अन्य सम्प्रदाय मान्य शिल्पोंमे भी कमलकी प्रधानता 
पाई जाती हैं । उसे बीद्ध-शिल्प कलछाकी देन कछ लोग मानते ह, पर 
यह दाक नहीं है। क्योंकि कमल जीवनका प्रतीक है, वह साम्प्रदायिक 
कंसे हो सकता हैं। उत्तर गृप्तकालीन एक तारा देवीकी प्रतिमा हमें 
मध्यप्रान्तान्तगेत सिरप्रसे प्राप्त हुई थी। उसमें तो ऐसे भाव व्यक्त 
किये गये थे कि मानों कमल दंडके आधारपर ही सारी मूर्ति टिकी हुई हो । 
कमलपत्र, पृष्षप और फल तकका जितना सुन्दर प्रदर्शन इस प्रतिमामें पाया 
जाता है, वह अच्यत्र कम दृष्टिगोचर होगा। देवीका श्रासन तो कमलका 
ऐसा पष्प है, जिसमें छोटे-छोटे पोखरे भी है । उभय पक्षमें देवगण दंडयुत 
कमल धारण किये ह॑ । कमलूदंडकी मोड़ सचमचमें ग्राकषेंक हे । कमल- 
कं बाहुलल्‍यताके पीछे कौन-सी मनोभावना काम कर रही है, यह जानना 
बहत आवश्यक है । विदेशके कुछ कला समीक्षकोंने माना है कि कमल 
विदेशी प्रतीक हे, जिसको भारतके कलाकारोंने सुन्दर अलंकरण होनेके 
कारण अपना लिया। परनन्‍्त्‌ वस्तुतः बात वैसी नहीं है। बौद्ध-बर्मके 
प्राचीन ग्रन्थोंमे अलौकिक ज्ञानको कमलरूपके द्वारा व्यक्त किया हे, 
कमलके जड़का भाग ब्रह्म माना गया है, कमल नारल (तना) माया है 
और प्ष्प सम्पूर्ण विश्व है, फल निर्वाणका प्रतीक है । अशोकका शिला- 
दड--कमल-नाल माया अथवा सांसारिक जीवनका द्योतक है । घंटाकार 
सिरा संसार है, आशा रूपी प्‌ प्पदलोंसे वेष्टित हे और कमलका फल मोक्ष । 
इसपर श्रीहवेलकी यूकति बहुत ही सारगभित हँै-- 

“यह प्रतीक खास तौरपर भारतोय हे। इसका प्रारंभिक बौद्धकालमें 
बेहद प्रचार था। यह इत्तिफ़ाककी बात हें कि इसकी हल ईरानी केपिटलों- 
से मिलती हू, किन्तु कोई वज्ञह नहीं कि इसीसे हम इसे ईरानों चौज्ञ मान 
लें। शायद ईरानियोंने ही यह विचार भारतसे लिया हो। भारत तो 
कमलके फलका देश हूं । 
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ख्रीपात्र 


अजन्ताकी मानव-सू प्टिमे स्त्री-पात्रका स्थान बहुत उच्च प्रर्तीत होता 
है। उन दिनोंकी' स्त्रियोके शरीरपर, आजकी अपेक्षा लज्जा निवारणर्थ 
अल्प वस्त्र होनेके बावजूद भी, उनकी कला और विनय आश्चर्यचकित 
कर देती हैं। यहाँके स्त्री-पात्र केवल स्त्रियोर्की महानता ही द्योतित 
नहीं करते, अपित्‌ स्त्री-जातिका वह प्रतीक उपस्थित करते हैं, जिसके 
समुचित समादरपर ही समाज विकास कर सकता है । कलाकार स्त्रीका 
अंकत करते समय संयमपूर्वक अंग-प्रत्यंगके प्रदर्शनमें अपनी चिर साधित 


बजे 


तूलिकाका प्रयोग करता हैँ । राजकूमारी हो या नतंकी, परिचारिका 
हो या श्रन्य कोई स्त्री, कहीपर भी कलाकी दृष्टिसे वह अ्रधम नही हें । 
सववेत्र समर्याद सुन्दरी हे । अजन्ताकी स्त्रियोंको देखकर पाशविक काम- 
नाओंका जागरण; भी नहीं होता, प्रणयोत्सव और यक्ष-दम्पति जैसे चित्र 
भी कितनी मर्यादाका पालन करते हैे। उनमें एकताकी साकार 
भाव मुद्रा है | पूर्णतः सांसारिक होते हुए भी अश्लीलताकी कल्पना तक 
संभव नहीं । स्त्रियोंका केश-कलाप अदभुत हे। स्त्रीके केशपर कलाने 
समय-समयपर कंसे-कंसे भिन्न-भिन्न रूप धारण किये, उसका प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहींपर हो सकता हैं, तो यहाँपर ह॥॥। उन दिनों स्त्री स्वातंत्र्य 
पर्याप्त था । राज सभाग्रोंमें निस्संकोच भावसे आवागमन था। समाजमें 
भी सम्मान था। यहाँ तक कि बंद्धदेवके पुनीत चरणोंपर चलनेवाले 
झ्जन्ताके निर्वणकामी, सांसारिक भावनाओ्रोंसे सर्वथा विरक्‍्त साधू भी 
स्त्रियोंकी उपेक्षाकी दुष्टिसे नहीं देखने थे, मानो सुष्टिका उत्तमांग समभ- 
कर वहाँ उन्हें चित्रकलामें स्थान दिया हो। स्त्रियोंके रूप भिन्न-भिन्न 
हैं। कलाकारने अ्पूर्णता रक्खी है तो केवल उतनी ही कि वे उन्हें वाचा 
न दे सके, उनके हाथक्की बात भी न थी। परन्तु चेहरेके हाव-भाव और 
हाथोंकी मुद्रा, उँगलियाँ वाणीसे भी अधिक स्पष्ट एवं सुन्दर भावोंका 
प्रदर्शन करती हैं । कला का वास्तविक सौन्दर्य वहींपर निखर उठता है 
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जहाँपर वाणी मौन रहती है । गुजरातके सुप्रसिद्ध वयोव॒ृद्ध कवि ब० क० 
ठाकोरकी एक पंक्ति याद आ रही है-- 


अदब्देषण गजबनी कारमी भाखनारी ए गिरा। 


अजन्ताके चित्र और शिल्पोंका अध्ययन अगर विशिष्ट दृष्टिसे 
किया जाय तो, प्रतीत हुए बिना न रहेगा कि यद्यपि इनके अ्ंकनका उद्देश्य 
ग्रवदय ही आध्यात्मिक था। परन्तु यहाँ शुष्क आध्यात्मिकता 
नहीं हे, अपितु इसका लौकिक जीवनके साथ भी अपूवे सामंजस्य है । 
कलाका मलाधार भले ही भ्रलक्षित लोक रहा हो । उसके विषय-प्रतिपादन- 
में आध्यात्मिक भावना--जो भारतीय संस्कृतिकी आधार शिला हें--- 
और भौतिक जीवनके अनृभव तथा सारभूत बातें एक सुसंगत और समष्टिके 
ग्रन्तगंत हे । समाजविरुद्ध आध्यात्मिकताके उच्चतम भाव पनप नहीं सकते। 
इस बातका अजन्ताके कलाकारोंको पूर्ण ज्ञान था। तत्रस्थित चित्रोंमें 
संसारके प्रति विरत भावनाओंका स्रोत तो फूटता ही है, पर साथ ही' साथ 
सांसारिक सुख-साधन, आमोद-प्रमोद, नाच-गानके भोतिक साधन भी' 
विद्यमान हे । शिल्पमें कहीं दम्पति प्रणय-जीवनका आनन्द मना रहे 
हैं, तो कहीं संगीतकी सुमधुर उपासना कर रहे हँ। यहाँ कलाकारकी 
नीयतकी व्याख्या सचमुच कुछ कठिन है, क्योंकि सामयिकताका ध्यान 
पहले रखना पड़ता है। गृप्तकालीन साहित्यमें जो कलाकारोंकी व्याख्याएँ 
व्यंग्यात्मक रूपमें आई हैँ, उनका साक्षात्कार हृदय ओर मस्तिष्क द्वारा 
अजन्तामें होता हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके हृदय-मस्तिष्क 
उदार, व्यापक और सामयिक विचारधाराके अनुसार अंकन करनेकी 
पर्ण क्षमता रखते थे। तभी तो धरंमूलक कलाके अलछृकरणोंम भी 
सामाजिक तथ्योंको चित्रित कर सके। सामाजिक अलंकरण, आभूषण, 
हावभावोंकी विकासात्मक परम्पराका अध्ययन तबतक श्रपूर्ण रहेगा, 
जबतक अजंताके बहुमुखी शिल्प और चित्रोंकी कलाका तलस्पर्शी अध्ययन 
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- न कर लिया जाय । भले ही अजंताके चित्र वर्ग-प्रभावके प्रतीक हों, परन्तु 
उनमें जानतिक लोकरुचि परिष्कृत रूपमें वर्तमान है । 

उपर्युवत पंत्रितयोंमें हमने चित्र एवं शिल्पके अन्योन्याश्रित सम्बन्धोंका 
संकेत किया है, जिसका साक्षात्कार हम अजंतामें करते हैं । साँचीका शिल्प 
विश्वमं प्रतिष्ठा पा चुका हैं ॥ श्रजंताके शिल्पकी पद्धति एवं वेश-भषापर 
सांचीका गहरा प्रभाव है । एवं अ्रजंताकी कलाका प्रभाव हम एलोराकी 
आठवीं शतीकी गफाओं में पाते हें, परन्तु वहाँ छौकिकता नहीं है । इसका 
कारण है कि वे चित्र स्वगंसे सम्बन्धित हे । कलाकी दष्टिस समानता 
स्वीकार करनी होगी । तिब्बतम प्राची चित्रकलाके कुछ प्रतीक मिले 
हैं, जिनपर अजंताका चित्रकलाका स्पष्ट प्रभाव हैँ। श्री राहुलर्जी 
कहते हे-- 

“तिब्बतके कछ विहारोंमे कितने ही भारतीय चित्रपट भी मिलते 
है जिनका अजंताकी कलासे सीधा सम्बन्ध हैं । इन चित्रोंके फोटो 
लेनेकी मेरी बड़ी इच्छा थी, लेकिन उनके फोटोके लिए खास प्लेटकी 
ज़रूरत थी जो मेरे पास मौजूद न थे। 

बादके भारतीय, विशेषत: जैन-शिल्पमें भी अ्रजंताका प्रभाव पाया 
जाता है । नैपा७ और भोट देशके बहुत-से चित्रपट हमने भी देखे हे, 
जिनमें ग्रजंताकी कला कम या बेशी चमकती है। 

अ्रजंततकी गुफाओ्रोंका निर्म्माणकाल ई० स० पूर्व तीसर्रसे आठवीं 
शती हैं। पिछली शत।ब्दियोंसे अजंता हमारी दृष्टिसे गओोकल रहा। इ्य-आन- 
चुआडः भारतवर्षकी यात्रार्थ आया था, उसने इन पंक्तियोंका श्रालेखन 
किथा है-- 

“महाराष्ट्रका राजा पुलकेशी हैं, उसके राज्यकी पूवे--(दिशामें ) 
की पहाडियोंमें संघाराम हे । यहाँ नदी-प्रवाहके म्‌लके पहाड़ोंमें विहार 


वरातत्व निबन्धावली, पृष्ठ २५२। 
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उत्कीणित हे । उन विहारोंकी भित्तिपर तथागतके जन्‍्मांतरोंकी कथाके 
चित्र हैं ।” 

उपर्युक्त पंवितयाँ अजंता पर ही चरितार्थ होतीं हैं । यद्यपि 
यात्री वहाँ गया न था, पर प्रशंसा सुन चुका था। पंक्ति वर्णित 
चित्रोंके अतिरिवत भगवान्‌ बुद्धदेवके चरित्रकीा कयाश्रोंका सफल 
चित्रण किया गया हैें। बुद्धेदेवा जन्मग्रहण, सम्बोधिप्राप्ति, 
ग्रादि जीवन विषयक घटनाग्रोंपर प्रभावपूर्ण प्रकाश डालनेवाले वहत 
प्रसंगोंका सफल चित्रण, कलाकारकी दीघंसाधित तूलिकाका परिचायक 
है । इनके अलावा कुछ ऐसे चित्र भी हमने देखे, जिनसे तात्कालिक राज- 
भवन, रहन-सहन, राजसभा, वेशभूषा आदि सामाजिक व लोक-संस्क्रृतिका 
भी भर्लाभाँति परिचय मिल जाता है । जीवनकी स्वाभा- 
विक आनन्द-भावना इनके रंग व रेखाग्रोंमें स्थान-स्थानपर परिलाक्षत 
होती है । 

में प्रासंगिक रूपसे एक बातका उल्लेख करना अत्यावश्यक समभता 
है, वह यह कि वाकाटक व गुप्तकालीन स्थापत्यकलाके पूर्ण भवन, या 
राजकीय प्रासाद आज उपलब्ध नहीं है । परन्तु अजंताके उपयुक्त चित्र व 
ग्रमरावर्ताके शिल्पसे प्रासाद-निर्माण विद्याका अच्छा आभास मिलता 
है । तात्पर्य कि प्रत्येक शताब्दीके कलात्मक प्रतीकोंपर, उस समयके 
सार्वजनीन वातावरणका प्रभाव अवद्य पड़ता ही है। इस दृष्टिसे श्रजंताके 
चित्र अनुपम सामग्री प्रस्तुत करते हे 

भारतीय एवं विदेशी विद्वानोंने अजंताकी चित्रकलाकों मुक्त कंठसे 
प्रशंसा की हैं, उनमेंसे कतियय ये हे--श्रीमर्ती ग्रबोस्का, सिस्टर निवेदिता, 


'एक्ड्यण्ट इंडिया एन्ड सिविलाइजेदन । 
'फ्टफाल्स आफ़ इंडियन हिस्ट्री । 
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सर आरेल' स्टाइन, लारेन्स बिनयानौ, और प्रिफिथ! आदि 
आ्रादि हे । 

वर्तमानमें ग्रजंत।के ग्रस्तित्वका पता ई० सं० १८२४में जनरल सर 
जेम्सको लगा, १८४३में विख्यात्‌ पुरातत्त्ववेत्ता फरगुसनने इसपर विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत कर विद्वानोंका ध्यान आक्ृष्ट किया । सन्‌ १८४४में ईस्ट 
इंडिया कंपनीकी ओरसे इन चित्रोंकी नकल कराना तय हुआ, और इस 
कठिन कार्यके लिए मेजर श्रार० जिलको नियुक्त किया गया। १८५७ तक 
कार्य चला, परन्तु कछ काल बाद लंदनमें आग लगनेसे भस्मीभूत हो जाने के 
कारण फरगुसनने सरकारसे पुनः आग्रह किया कि इन चित्रोंका पुनः उद्धार 
किया जाय, तब बम्बई स्कूल आफ आर्टेके प्रधान मि० ग्रिफ़ित्सने अपने 
कला-प्रेमी छात्रोंकी सहायतासे १८७२-८१ तकमें ५० हजार रुपयोंके 
व्ययसे कछ प्रतिलिपियाँ तैयार की । सं० १८९९ में ग्रिफ़ित्सकी अ्रजंता 
प्रकाशित हुई । यही पुस्तक ञ्राज भी प्रामाणिक मानी जाती है । इसकी 
मूल प्रतिलिपियाँ भारतमे ही रखनेकी मि० ग्रिफ़ित्सकी इच्छा थी, पर ये 
प्रयत्त करनेके बावजूद भी, सफल न हो सके । ई० सं० १९१५ में लेडी 
हरिगहामने श्रोनन्दलाल बोस-जेसे चित्रकारकी सहायतासे प्रासंगिक चित्र 
लिये । १९२६में ऑंधनरेश बालासाहब पंत प्रतिनिधिने, प्रान्तके कई 
कलाकारोंकी सहायतासे पुनः चित्रिलिपियाँ लिवायी, जिनका प्रकाशन 
मराठी और मंग्रेजीके विवरण सहित हुआ । १९३६ में रविशेकर रावलने 
“अजंताके कलामंडप'” नामक परिचयात्मक पुस्तिका गुजरातीमें प्रकाशित 
की । 


'एनुबल रिपोर्ट आफ़ आकियोलाजिकल डिपार्टमेंट आफ़ निमञ्धाम्स 
डोसिनियन फ़ार १९१८-१९ । 

अजन्ता फ्रेस्कोज । 

'पॉटिग्ज़ इन दि बुधिस्ट केव्ज़ एट अजंटा। 
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अजंता-शेलीकी विदेश्व-यात्रा 


ग्रजंताकी कला जिन दिनों उन्नत पथगामिनी थी, उन दिनों चीनमें 
चित्रकलाका सूर्य मध्याह्लमें था, चीती यात्री यहाँस कुछ कलाकारों और 
चित्रोंकी चीन ले गये थे, धर्म साम्य होनेके कारण वे भी तदनुकूल अंकनमें 
सहायक हो सके होंगे । भारतीय कला अपरभारत द्वारा वहाँ पर गयी । 
जीती सम्राट यांग-टी (ई० सं० ६०५-६१७) के दरबारमें खुतनका 
चित्राचायं रहता था, वहाँके लेखकोंके अनुसार उसका और उसके पुत्रका, 
भारतीय शेलीके बौद्ध-चित्र बनानेमें बड़ा ऊँचा स्थान था । (भारतकी 
चित्रकला पृ० ५८) चीनकी चित्रकला भारतीय कला एवं तद॑र्गीभूत 
अलकरण से कितना साम्य रखती है, यह अभी कहना कुछ कठिन है। परन्तु 
तिब्बत और नेपालकी चित्रकलापर भारतीय प्रभाव पाया जाता हैं यह 
स्पप्ट है । अब हमे देखना चाहिए कि अजंताके बाद घमेमूलक कलात्मक 
ओद्ध-चित्र कहाँ मिलते हें। शैलीका विवेचन यहाँपर अभीप्ट नही है, क्योंकि 
उसे हम तिब्बतवाले प्रकरणमें देखेंगे । अच्छा तो अब वाघकी ओर मुड़ 
चल । 
बाप-गरुफा-चित्र 

भारतीय-भित्तिचित्रोंकी परम्परामें बाघ-गुफाश्रॉका उल्लेखनीय 
स्थान है। ये गुफाएँ मध्यभारतके अमभेरा ज़िलेके छोटे गाँवमें 
अवस्थित हें। ग्रामके चारों ओर बविन्ध्यकी पहाड़ियाँ, वनोंसे 
'परिवेष्टित हैं। प्रकरृतिकी गोदमें, इन गुफाश्नोंका निर्माण सुरुचि-पूर्ण 
ढंगस हुआ है । ये गुफाएँ अजन्ताके समान एक ही साथ नहीं है, भिन्न- 
भिन्न स्थानोंपर बनी हैं। इनकी कूल संख्या ९ है। प्रथम गुफाका तो कुछ 
भी महत्त्व नहीं हैं । दूसरी, जो पाण्डबोंकी गुफा कहलाती है, वह सबसे 
विस्तृत व सुरक्षित है। यहाँका न केवल शिल्प ही सुन्दर है, अपितु चित्रकारी 
भी उत्कृष्ट है, जैसा कि अवशिष्ट रेखाग्रोंस ज्ञात होता है । यहाँपर 
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चले 


अ्सावधानीसे हमारी कलाकी जो क्षति हुई है, अ्वर्णनीय है । पर हाँ, 
यहाँकी बुद्ध तथा बोधिसत्त्वोंकी मतियाँ पर्याप्त संख्यामें मिली हैं । तीसरी 
गूफाको हाथीखाना' कहते हे । वहाँकी व्यवस्थित निर्माणशैलीसे पता 
चलता 56 कि वह भिक्षग्नोंक। निवासस्थान था। इसमें ब॒ुद्धदेवकी प्रतिकृति 
अंकित है । चौथी गुफाकों 'रंगमहल के नामसे पहचानते हैं । वस्तुतः यह 
रंगमहल ही है। चित्रकलाका यह भंडार, भारतीय संस्कृति और सभ्यत।का 
अनुपम प्रतीक हैं । इस गृफाकी चित्रकलाने बाघ-जेसे लघ॒ग्रामको खूब 
प्रसिद्धि दी। पहाड़को काटकर यह गुफा, इस प्रकार वनी है, मानो व्यव- 
स्थित भवन ही हो । वर्गाकार हॉल, चतुदिग बरामदा, चार प्राकृतिक 
स्तम्भ, इनपर चित्रकारी, और प्रस्तरोत्कीणित चतुष्पद चिह्न प्रेक्षणीय है । 
४-"वीके चित्रोंकी स्थिति सापेक्षतः अच्छी है । इन चित्रोंका विशेष 
परिचय छोटे-से निबंधमें देना संभव नही, पर हाँ इतना बिना संकोच कहा जा 
सकता हे कि इन चित्रोंमे तात्कालिक भारतीय सं्गीतके विभिन्न उपक रणोंका 
अच्छा संग्रह पाया जाता है 

साथ हैं| तत्कालीन सामाजिक संस्क्ृतिका अच्छा परिचय मिलता हे । 
नृत्य-मद्राएँ उस समयकी जनसंस्कृतिकों व्यक्त करती हे । यों तो ये सभी 
चित्र धामिक भावनाकी लेकर, भिन्न-भिन्न राजाओंके समयमें चित्रित 
किये गये हें, पर इनका समाजमूलक दृष्टिकोण, अ्रजंताकी अपेक्षा, यहां 
गधिक व्यापक व तादुश जान पड़ता हैँ । अजंतामें सामन्तवादी प्रभाव हें 
तो यहाँ जनवादी प्रभावका अन्यतम सम्मिश्रण हैं। इन चित्रोंमेंसे अधिकका 
विषय, जीवनकी दनिक घटना है । साथ ही जीवन-दशनके ग्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण, पर अ्रव्यक्त भावोंको सफलतापूर्वक व्यक्त करते है और यही तो 
उच्चकलाका ध्येय है” जैसा कि सर मार्शर के अधिकारपूर्ण विवेचनसे 
फलित होता हैं । 
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बाघके समस्त चित्रोंका अ्रधिकारपूर्ण विवेचन सर जान मार्शलने 
बाघकेव्ज़ में दिया हैं । चित्रकलाकी यह महत्त्वपूर्ण सामग्री अजंताका 
सुस्म रण करा देती है। तात्मर्य कि जिन महानभावोंने उन चित्रोंका साक्षा- 
त्कार किया है, वे ग्रनुभव कर सकते है, कि अजंतासे ये किसी भी दृष्टिसे 
काम सौंदय सम्पन्न नहीं । यहाँका भी कलाकार अपने आ्रान्तरिक भावो- 
स्कीणित करनेमें पूर्ण सक्षम था। यही कारण कि उनमें भावज्यंजनाकत 
अनुपम शक्त है 

सुप्रसिद्ध भारतीय वाला सर्माक्षक श्री टवेऊका अभिमत हैं कि 
“बाघ चित्रोंमें ओजचित्यका बड़ा ध्यान रखा गया हे। कौन-सा अंश कितना 
बड़ा ओर कितना छोटा होना चाहिए, इस बातपर विद्येष ध्यान दिया गया 
हैं । बड़ी और छोटी वस्तुओंका सम्मिश्रण इस प्रकारसे हुआ हैं, वे इस 
अनुपातके साथ बनाई गई हे कि आँखोंके सम्मुख एक सम्पूर्ण चित्रोंका 
खाका-सा खिच जाता हे । इसो कारण बाघके चित्र, चित्रकलाके सर्वोत्कृष्ट 
नमने हू । 
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नारीका स्थान अजंताकी भाँति यहाँपर भी पूर्णतया उन्नत व समर्य्याद 
' हैं, जो जीवनकी गतिविधिका परिचायक है । अजंताके चित्र परमधामिक 
हैं, तो बाघके चित्र मानव-जीवनसे सम्बद्ध हैं। धामिक हैं, पर गौण रूपसे । 
कारण कि अजंताके निर्वाणका भी भिक्षग्नोंके निवासमें, कलाका रोंके सांसारिक 
भावना सफलतापूवक व्यक्त करनेका अवसर नहीं मिला, पर बाघमें यह बात 
नहीं थी। इसका अर यह न समभा जाना चाहिए कि इन चित्रोंम गांभीये नहीं 
है । डॉ० जे० एच० कजन्सके निम्नांकित छाब्दों पर ध्यान दीजिये-- 
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बाघ-गुफाशओ्रोंका निर्माणकाल, प्राच्यतत्त्ववेत्ताश्रोंने लिपिके श्राधारपर 
गृप्तकाल' स्थिर किया है। अजंताका चित्र साम्य भी इसी यूगकी पुष्टि 
करता है । 

संख्या २ वाली गुफाकी सफाई करते समय सं० १९८५ में, महिष्मतीके 
राजा सुबन्धुका एक ताम्रपत्र मिला था । उसने ये गुफाएंँ बनवाकर 
बौद्ध-भिक्ष॒ुकी अपित कीं । साथमें पूजाके लिए गाँव भी चढ़ाये। यह घटना 
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ई० स० ५-६ शतीके श्रासपासकी मानी जाती है। मूल-ताम्रपत्र श्र 
“गूजरी महल संग्रहालय में सुरक्षित है । 

बाघके बाद कन्हरीकी गुफाएँ आती हे । ये टाँडा और बोरीबली 
(बम्बई) स्टेशनोंसे पाँच मीलके फासलेपर है । छोटी-बड़ी सब गुफाश्रोंकी 
संख्या १०९ है। ९ वीं शती के लगभग इनका निर्माणकाल माना जाता है। 
इनका सम्बन्ध महायान-सम्प्रदायसे जान पड़ता हे । इन गफाम्रोंमें भित्ति- 
चित्रोंका अंकन किया गया था, पर असावधानीसे अब तो कतिपय रेखाश्रोंके 
अतिरिक्त और कुछ नही हे । ग्फाश्रोंकों सर्व॑ प्रथम-प्रकाशमें छानेका 
यश साल्ट साहबको मिलना चाहिए । बाघ-अंकन पद्धति यों अजंतासे 
साम्य रखती है, परंतु यहाँके कलाकार दीघें-दर्शी न थे, यदि होते 
तो आज भी अजंताकी नांई उन चित्रोंका अस्तित्व सम्यक्‌ प्रकार 
रहता । 

इन गफाओ्रोंको सर्थप्रथम प्रकाशमें लानेका यश लेफ्टिनेंट डेंगर फिल्डको 
मिलना चाहिए, बादमे डाक्टर इम्पीकनेल लआडेकों हैं । अ्रभी ग्वालियर 
पुरातत्व विभागकी ग्रोरस रक्षाका समुचित प्रबंध है । 


तिब्बत 


बौद्ध-धर्माश्वित चित्रकलाके क्रमिक विकास-परंपराकोी समभनेके लिए 
तिब्बतीय चित्र-कलाका अ्रनुशीलन भी झ्रावश्यक ही नहीं, अपित्‌ अनिवार्य 
हैं। क्‍योंकि तिब्बत और भारतीय चित्र-कलाका घनिष्ट सम्बन्ध रहा हैं । 
बौद्धवर्म जहाँ गया वह अपनी लाक्षणिकताग्रोंको भी साथ लेता गया । 
तित््बतमें सवेप्रथम बौद्धधर्म ई० सं० ६४० में नेपाली रानी खि-चुनके समय 
पहुँचा । नेपाल राजकूमारी स्वयं अपने साथ अक्षीम्य, मेत्रेय और ताराकी 
मूर्तियोंके साथ कितने हैँ स्थापत्य-शिल्पी-(? स्थपति ) चित्रकार लायी 
थीं। संभव है इन कलाकारोंने वहांके सामयिक उपकरणोंकों चुनकर 
अपनी ललित भाव-धारा बहाकर जन-जीवनकों कलात्मक भावनाओंसे 
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ग्रोतप्रोत कर दिया होगा । अर्भातक हमने केवऊ भित्ति-चित्र हैं देखे थे। 
भित्ति-चित्रोंका प्रचार एक दृष्टिसे ग्रच्छा ही था, कारण कि वे ऐसे स्थानोंमें 
अंकित रहते थे, जहाँंपर मानवमात्र उनसे अनुप्राणित हो सकता था, अर्थात्‌ 
भित्ति-चित्रोंक। बौद्ध परिपार्टा एक तरहसे समाजमूलक थी। अब चित्रकला- 
के उपकरणोंमें परिवर्तत होने हूगा। अर्थात्‌ भिन्तिचित्रोके अ्ति/रबत 
काप्ट फलक एवं स्तम्भोंपर चित्र बनने लगे थे। यों तो हषके कछ काल 
बाद नेपाल भी चित्रकलाका एक केन्द्र बता हुआ था । नेपाल उन दिनों 
कलाकी दप्टिसे भारतका एक ग्रंग था। चीन द भोटमें भारतीय कलाका 
साम जस्य पाया जाता हे । हमारा खयाल हे कि बोद्धोंगी जबतक चित्र 
विषयक परम्परा क्रायम रहा, तबतक कलाके द्वारा एक दूसरे प्रान्तके लोगोसे 
सरलतापूवक मिला जा सकता था । 

ल्हासाके मन्दिरोंमे जो चित्र उस समय अंकित किये गये थे, वे चीन 
ग्रौर भारतीय कछाकारोंकी देन थे। परन्तु उस देशकी जलवायुके कारण 
वे कलात्मक कृतियाँ आज अनुपलब्ध हे । कारण कि तिब्बतमें काष्ठका 
ग्रभाव रहता था, ग्रत: पक्की दीवार बनानेकी प्रथाका सूत्रपात नं हो सका। 
जब-जब पलस्तर ट्टने लगता तब-तब वहांके लोग उसे हटाकर उसके स्थान- 
पर नूतन चित्र चित्रित करवाते थे। अतः स्वाभाविक रूपसे तिब्बतीय 
प्राचीन भित्ति-चित्र उपलब्ध नही होते । इससे विदित होता है कि मज़बूत 
पलस्तर बनानेकी कलासे तिब्बतके लोग अ्रनभिज्ञ थे। सामयिक परिवतंन 
होते ही। रहते है । हर युग अपनी समस्या रखता है। कला भी युग-प्रभावसे 
बच नहीं सकती । अतः तिब्बती चित्रकलामें समय-समयपर बहुत बड़े 
परिवर्तन हुए। हाँ, इतना अवश्य है कि उस कालकी बनी प्रस्तर और काष्ठकी 
जो मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं, उनपरसे हम सहजमें ही अ्रनुमान लूगा सकते 
हैं कि, उन दिनों चित्रकलाकी विकास परम्परा कहाँ तक अपनी जड़ जमाये 
थी । शिल्प-चित्रोंका पारस्परिक इतना मेल देखनेमें आता हे कि कभी- 


को 


कभी कहना वाठिन हो जाता है कि किससे कौन प्रभावित हैं । 
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तिब्बतका शिल्पकला भी भारतको तक्षण कलासे बहुत प्रभावित है । 
इसके दो कारण जान पड़ते हे । एक तो यह कि उसके अधिकतर निर्माता 
शुद्ध भारतीय कलाकार थे, या ऐस कलाकार थे, जो भारतीय कलाके 
विभिन्नतम अलंक रणोंके सीन्दर्यस प्रभावित थे । दूसरी तिब्बतीय शिल्प- 
कलाम जो अलंकरण व्यवहृत हुए हें, वे विशद्ध भारतीय हैं । तिब्बर्तीय 
गिल्‍्प और चित्रकलाके बहतसे प्रतीक हमने देखे हें, उनपरस हमारा 
निश्चित मत बन गया हे कि विशेषतः मागजी शिल्पकलाके तत्व वहाँ बहत 
ग्रधिक अंशरम विकसित हुए । राजवंतिक इतिहास भी इस बातका साक्षी 
हैं। आठ-नौ शर्तीमे बंगाल बिहारके शासक बौद्ध-धर्मके अ्नयायी।, पोषक 
ग्रौर प्रवारक थे । और शिक्षा-दीक्षाके आसनपर वोद्ध-साथ विराजमान 
थे । धर्मपाल (७५९-८०९) के द्वारा विनिमित ओडबन्तपुरि-बिह 
शरीफके महाविहारके तौरपर ८२३-३५ ई० के बीच वसन्‌-यस्‌का विहार 
बना हे | बीद्धमिक्ष भी चित्रकार थे, जिनमे शान्तिरक्षितके शिष्य विरोचन- 
रक्षित मुख्य हे । वे भोट देशके थे। भोटके प्राचीन चित्र न मिलनेका 
एक कारण यह भी जान पड़ता हैं, जा वेज्ञानिक भी प्रतीत होता है, वहॉपर 
चित्रोर्की बाहुल्यता तो थीं, समाजमे कलाप्रेम भी था, परन्तु कलाभिरुचि 
ते हुए भी यदि विवेक न हो तो वह प्रेम शत्र॒ताके रूपमें परिणत हो सकता 
। वहाँ दीवालपर ज्यों ही चित्र ख़राब होने लगते, या मलिन हो जाते 
तो तुरन्त ही वहकि छोग परिष्का रमें ठग जाते। फल यह होता कि उन दिनों- 
की जो मौलिक कलात्मक परम्परा चली आ रही थी, उसकी हत्या हो 
जाती। उन लोगोंका ध्येय केवल इतना ही था कि स्वच्छ चित्र हो, तो रोज 
उनसे प्रेरणा प्राप्त की जाय । कमी थी केवल कलात्मक क्ृतियोंके प्रेमके 


'ईस्बी पूव॑ छठवीं शतीमे चित्रकलाके व्यापक प्रचारकों देखकर 
ब॒ुद्धने अपने अनुयायियोंको उसमें प्रवत्त न होनेकी आज्ञा दी थी, पर बादसें 
इस परम्पराका अनुसरण नहीं किया गया प्रतीत होता हूं। 
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पीछे विवेक की । अतः भोट देशकी प्राचीन चित्रोंकी परम्पराके सम्बन्धमें 
तत्कालीन मू्तियोंसे ही सन्‍्तोष करना पड़ रहा है । यहाँपर कुछ ऐसे भी 
चित्र प्राप्त हुए हें जो नेपाल, तिब्बत और भारतमें बने हें। बौद्ध-साधओओं 
द्वारा धामिक एकसूत्रताके कारण वे वहाँ पहुँच गये थे । 
उपयुध्त पंक्तियोंसे प्रमाणित होता है कि भित्तिचितरों का उत्कृष्ट रूप 
केवछ मध्यकालसे ही मिलता हैँ । यद्यपि तिब्बतमें तो बादमें भी प्रत्येक 
शताब्दीके भित्ति-चित्र मिलते हें जो मठोंकी दीवारोंपर चित्रित हें । 
उनमेंसे कुछ ऐसे हें, जिनपर समय-समय पर ज्यों-ज्यों रंग खिरता गया 
त्यों-त्यों बादके लोग रंग भरते गये । परन्तु रेखाएँ प्राचीन मानी जाती हें | 
ध्यकालके बाद भले ही भित्ति-चित्रोंकी परम्परामें कला सर्वांगीण रूपसे 
साकार न हो सकी हो; परन्तु वस्त्र एवं काग़ज़पर तो बहुतसे ऐसे कलात्मक 
प्रतीक मिले हें, जिनपरसे बिना किसी हिचकके कहा जा सकता है, कि 
तिब्बतीय चित्रकला जिस रूपमें मध्य-कालसे भित्तिचित्रोंमें विराजमान 
थी, ठीक वैसे ही अ्रभिलषित कालमें, इनपर थी। इस विषयकी पूर्ण विवेचना 
तो स्वतन्त्र निबन्धका विषय हे । 


मोजपत्र 

अरब हम बौद्ध चित्रकलाके उस रूप को लें, जो काग़ज़, तालपत्र, भोजपन्र 
आर काष्ठ तथा बस्त्रोंपर पायी जाती है । यहाँपर हम प्रासंगिक रूपसे 
सूचित कर दे कि कलाकार भिन्न-भिन्न समयके उपकरणोंको अपनाकर 
अपनी साधना कर मानव-जीवन एवं प्रकृतिके सौन्दर्यकी तादुश्य रूपमें 
उपस्थित करता है । जिस युगकी हम चर्चा कर रहे हैं वह पाल युग है । 
बंगाल, बिहारपर उस वंशका उन दिनों प्राधान्य था। वे न केवल बौद्ध 
धर्मके अनुयायी ही थे, अ्रपितु चित्र और शिल्प कलाके परम उल्नायक भी । 
इस कालकी जो कलात्मक रचनाएँ उपलब्ध होती हें उनमें प्रज्ञा-पारमिता की 
कृतियां ही अधिक हे, जिनका सम्बन्ध बौद्धोंक महायान सम्प्रदायसे है । 
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कागजपर तिब्बतमें कब॒से चित्र अंकित होने लगे, नहीं कहा जा सकता ।. 
लेखन एवं विभिन्नतम चित्रकलाके उपकरणोंका अनुशीलन करनेके बाद 
विदित होगा कि प्रथम लेखन एवं चित्रकलामें भोजपत्रका उपयोग विशेष. 
रूपसे होता था। प्रथम भुर्जपत्रको ठीकसे काटकर ओपनीसे घोंटकर काममें 
लिया जाता था। ग्रधिक स्निग्ध बनानेके लिए नमकके पानीके छींटे दिये 
जाते थे। भोजपत्रपर अंकित कृतियाँ बहुत ही अल्प मिलती हे । अत्यन्त 
कोमल होनेके कारण तथा एक स्थानसे खंडित होनेके बाद उनकी रक्षा 
कदली पत्रवत्‌ असम्भव हो जाती है । नागार्जुनकी योग रत्नसमाला एवं 
कारिकावलीकी दो प्रतियां हमने अपने कलकत्तेके प्रवासमें एक लामाके 
पास देखी थी, जिनमे दस एवं सात चित्र थे। इन चित्रोंके चेहरोंपर कछ 
मंगोलका प्रभाव पाया जाता हैं। वह उस देशके मानवरूपका 
है। अतीव परितापपूर्वक लिखना पड़ रहा है कि क्षुद्र स्वार्थके लिए 
लामाजीन वह प्रति मेरे मांगनेपर भी न देकर, अमेरिकाके एक प्रोफेसर 
डा० विलियम नामंन ब्राउनको चार हजारमें बेच दी । ब्राउन साहबने 
इसका आलेखन काल विक्रमकी ११ वी दर्ता स्थिर किया था। वतेमानमें 
तो भोजपत्रका उपयोग केवल मन्त्र और सिद्धिदायक यन्त्रोके नामपर 
उदरपूति करनेवाले ही करते हें । कश्मीरमे भी कछ प्रतियाँ भोजपत्रोंपर 
लिखित पायी गयी है । 


तालपत्र 

तालपत्र भोजपत्रकी अपेक्षा टिकाऊ और लिखनेमें भी सुविधाजनक 
होते हे । राजतालके पत्तोंको समान रूपसे सुसंस्कारितकर लकड़ीसे दबा 
दिया जाता था। घुटाईके बाद लोहेकी क़रूमसे उसे गोद दिया जाता था । 
बादमें मणि फिरा दी जाती थी। कभी-कभी स्याहीसे लिखतेकी भी प्रथा 
थी । इनपर चित्र भी अंकित किये जाते थे, जिनमें लाल, नीला, पीला, 
सफेद, काला, गुलाबी और सिन्दुरीय रंगका व्यवहार अधिक रूपसे होता 
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था। पटना निवासी कलाप्रेमी श्रीमान्‌ दीवान बहादुर राधाकृष्णजो 
जालानके यहाँ हमने बौद्ध-व्याकरणक्री एक ऐसी सचित्र प्रांत देखी थी, 
जिसके पत्र तीन-तीन पत्रोंका एक पत्र जेसा लग रहे थे। ठीकसे देखनेपर 
मालम हुआ कि प्रतिको अधिक कालतक सुरक्षित बनाये रखनेके लिए 
किसी स्निग्ध द्रव्यसे पत्रोंकी सग्पुट कर दिया गया था। चित्र भी बहुत ही 
मनोरम थे। एक प्रति खंडित थी । तालपत्रपरके पालकालान जो चित्र 
हमने देखे है, उनका सामंजस्य पालयुर्गान शिल्प-कलाम दृष्टिगोचर होता 
है। पालकालीन चित्रोंर्की यर्ही सबसे बड़ी विशेषता है कि चित्र और शिल्पकी 
रखाग्रोका सूक्ष्मावलोकन करे तो पता चलेगा कि एक ही कलझाकारको दो 
कुतियाँ तो नही है ! यहाँसे जैनोंने भी ताड़पत्रोंकों लेखन एवं चित्रकलामें 
स्‍थान दिया। जैनोंके आलेख-विषय एवं शैली भिन्न थे। कलाकारोंते इसे 
अपश्रंश शैली कहा है । जेन-चित्रकलाके तठत्त्वोंका इतिहास एलोराकी 
शिल्पकलामे अन्तरनिहित हैं । बीडतालपत्रों।र लिखित चित्रोंको हमने 
देखा है । उससे कह सकते हे कि तालपत्रपर चित्रकलाका जितना विकास 
जेनोंने किया, उतना बौद्धोंने नही । संभव है इसलछामके झ्राक्रमणोंके कारण 
बौद्ध-कलाके प्रतीक नप्ट हो गये हों। क्योकि जेनोंकी अपेक्षा बौद्ध इसलामके 
' आक्रमणोंके भोग अधिक बने थे। तालपत्रोंपर जो बौद्ध-चित्र पाये जाते ह॑ 
उनके यों तो कई विषय हे; परन्तु उनसे अवलोकितेश्वर, तारा, वज, सिद्ध 
एवं बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्राएँ एवं प्रवान लामाओ्रंके चित्र प्रमुख हूँ । इन 
चित्रोंपर पर्यवेक्षणात्मक दृष्टिसे अध्ययन होना अत्यन्त आवश्यक ही नहीं 
अपितु अनिवायं है। संक्षेपम इन चित्रोंपर इतना ही कहा जा सकता हैं 
कि 'पालयुगीन शिल्प-स्थावत्य-गेलीकी समभनतेकी सबसे बड़ी साकार 
साधन-सामग्री ये चित्र ही हें। 

पालवंशीय नरेश धमंसे बौद्ध थे । अ्रत: उनके द्वारा बौद्ध-धर्माश्रित 
वित्रकलाका विकास होना स्वाभाविक था। सूचित समयमें--दश्रर्थात्‌ जब 
लिर्तिचित्रोंकी परंपरा अन्तिम साँसें ले रही थी, तब ग्रन्थस्थ चित्रकला पूरे 
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जोरसे पनप रही थी । इसका कारण उस समयर्की सामाजिक व आशिक 
स्थिति भी थी। बंगाल, बिहार और नेपालम १०वीं शती तक' प्रज्ञापारमसिता 
की कलात्मक प्रतियोंका स्जन खूब हुआ । इनका नाप २४३” ७८ २३” 
होता था । इन प्रतियोंमें व रक्षार्थ बॉधी जानेवाली काष्ठ पट्धिकाग्रोंपर जो 
चित्र अंकित रहते थे, उनमें मुख्यतः देवदेवी व महायान--सम्प्रदाय मान्य 
भाव-चित्र थे । हाँ, किसी-किसी प्रतिभ बुद्धदेवके जीवनकी बोधप्रद घटनाएँ 
व जातकोंके शिष्ट व आकर्षक भाव भी दृष्टिगोचर होते है । नैपालकी 
चित्रकलापर भी पाल प्रभाव स्पष्टत: परिलक्षित होता हैं । इसका कारण 
धर्म साम्य ही ज्ञात होता हैं। तिब्बतीय प्रभाव भी उन दिनों नपालमे कम न 
था। स्रोडचनगंबोने अपनी एक पुत्री नेपाल ब्याही थी। वह बौद्ध थी । ई० 
स० ७४७मं तिब्बतका निमंत्रण पाकर, नालंदा विश्वविद्यालयके आचार्य 
शान्तिरक्षित तिब्बत गये थे। तदनन्तर दीपंकर श्रीज्ञान, जो विक्रमशिला 
विश्वविद्यालयके ग्राचायं थे, १०४०-४२ में तिब्बत गये थे। भारतीय 
धामिक इतिहाससे स्पष्ट सिद्ध हे. कि उसने कलाके विकासमें बड़ा योग 
दिया हैं । उपयुक्त आचार्यों द्वारा भारतीय कला तत्त्व भी तिब्बत पहुँचा 
और क्रमश: विकसित हुआ । १० वीं से १२ वी शतीके तिब्बत व नेपालके 
चित्र प्रतीकोंपर दृष्टि केन्द्रित करें तो ज्ञात हुए बिनान रहेगा कि पाल 
कलाका प्रभाव उभयदेशीब प्रतीकोंपर कितना पड़ा है । यहीसे 
शलीन चीन व मंगोलियाकी ओर प्रस्थान किया, पर भारतीयता बनी 
रही । 

नैपालमें चीनी प्रभाव भी है, मंगोल भी । इसका कारण हे नेपाली 
मनष्योंका रूप । 

संगत: एक बातका उल्लेख करना गअत्यावश्यक जान पड़ता है कि 
पालकालीन चित्र व मूृतिकलापर अजंताका खब ही प्रभाव हे । बौद्धविन्न 
तारानाथका यह उल्लेख मूल्यवान्‌ है कि /जहाँ-जहाँ बौद्धबर्म था, वहाँ 
सापेक्षतः कलाका हास कम हुआ । 
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काष्ड 
यद्यपि काष्ठ कठोर है; परन्तु कलाकारोंकी दुनियामें वह भी समादुत' 
हुआ। भारतीय गृह-निर्माण कलामें तो काष्ठका स्थान शताब्दियोंसे उच्च 
रहा हैँ और आज भी कुछ प्रान्तोंमें है। तालपत्रकी प्रतियाँ सुरक्षित 
रखने के हेतु उनके दोनों ओर काप्ठ लगाकर मध्य भागमें रस्सीसे पिरोकर 
रखी जाती थी। उन दिनों कला भारतीय जनजीवनमें इतनी ग्रोतप्रोत 
थी कि ये पद्विकाएं भी कलाका प्रतीक बन गई । उनके भीतरी भागको 
संस्कारित कर किसी विशेष ढंग द्वारा पृष्ठभूमि बनाकर चित्रांकनकी 
पद्धति थी। तिब्बतमें तालपत्रके बाद जब काग़ज़ यूग आरंभ होता है तब 
काग़ज़ोंको भी उतनी ही लम्बाई और तालपत्रोंसे चौगूनी चौड़ाईसे काटा 
जाता था। तदुपरि जो पट्टिकाएँ सुरक्षाके निमित्त राखी जाती थी वे 
तालपत्रकी प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक मोर्टी हुआ करती थीं। इनके ऊपरी 
भागमें बौद्ध संस्कृतिस सम्बन्धित विशिष्ट प्रसंगोंका उतखनन रहा करता 
था, ग्रन्थ रखने के लिए छोटे-मोटे जो डिब्बे बनवाये जाते थे वे भी कलापूर्ण 
हुआ करते थे। उपर्यक्त जालान महोदयके संग्रहमें हमने एक अत्यन्त विधालू 
धर्मासन देखा जो विशुद्ध काप्ठका एवं भगवान बुद्धकी जीवन-घटनाओ्रोंसे 
अंकित था। यह तिब्बती चित्रकलाका उत्कृष्ट प्रतीक था। इसको 
खुदाई इतनी आइचर्यजनक हैँ कि बाएणों तकका प्रदर्शन कलाकारने बड़ी 
कशलताके साथ किया है। पृष्पोंकी पंखडियाँ एवं लताएँ बहुत स्पष्ट हैं। 
कलियोंका स्पप्टीकरण आइ्चर्यजनक है। इसपरसे उन दिनोंकी उद्यान- 
संस्कार कलाका भी सूक्ष्माभास मिल जाता है । इसपर स्वर्णका काफ़ी काम 
है। काप्ठफलकोंपर श्रन्यत्र भी स्वर्णका कलात्मक प्रयोग देखा जाता 


से 


हँ । बमके राजसिहासनसे कौन अपरिचित होगा। 


काराज़ 
समयके साथ कलाके तत्त्व और उपकरणोंमें भी परिवतेन हुआ करता 
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हैं। ज्यों-ज्यों कलाकारोंके सम्मुख नवीन एवं सुविधाजनक उपकरण 
उप स्थित होने लगे त्यों-त्यों कला अवनितके गतंमें पड़ती गई । कलाकारों- 
की कल्पना-शक्ति कुंठित हो गई। उनके हृदयमें कलहूकके वास्तविक तत्व 
न॑ रह गये। उनका चिन्तन-प्रदेश अत्यन्त सीमित हो गया। सुकूमार 
भावनाओोंका स्थान कठोरताने ऊे लिया। स्पष्ट कहा जाय तो उन दिनोंका 
कलाकार पारस्परिक सस्कारोंसे किचत्‌ ही प्रभावित था। अ्रत: उनके 
हृदय व मस्तिप्क भावनाविहीन थे। केवल हस्त ही काम कर रहे थे। 
काग़ज़पर कलाकारकों तालपत्रकी अपेक्षा आन्‍्तरिक सात्विक मनो- 
भावोंको व्यक्त करनेका अधिक स्थान मिलता है । परन्तु जब वस्तु श्राती 
है तब परिस्थिति या वायुमंडल प्रतिकूल रूप धारण कर लेता है। कागज़- 
पर लिखे हुए जो बौद्ध-चित्र-कलाके ग्रन्थ उपलब्ध हुए हें उन्हें हम अपनी 
सुविधाके लिए तीन भागोंमें बांट दें तो अनुचित न होगा। 

(१) प्रथम भागमें हम उन ग्रन्थगत चित्रोंको ले सकते हें जो आक्ृतिमें 
तालपत्रीय ग्रंन्थोंका अनुधावन करते हें; अर्थात कटाई-छटाई उसीके 
ग्रनुरूप हैँ। इन काग़ज़पर पाये जानेवाले चित्रोंमें केवल रंग-वैचित्र्य 
ही पाया जाता हूँ । परन्त रेखाश्रोंमे वह सौन्दर्य नहीं है जो सर्वसाधारण- 
को आकृष्ट कर सके। इसीलिए बौद्ध चित्रकला काग्रज़पर अवतरित 
होकर हासोन्‍्मुख हो गई । इन काग़ज़ोंपर स्वर्णकी स्याहीका भी उपयोग 
किया जाता था। रंगोंम तालपत्रके अ्रतिरिक्त हरा, बैगनी आदि रंगों- 
का भी व्यवहार काफ़ी था। हाँ रंग जितने चमकीले थे उतनी ही रेखाएँ 
भद्दी थीं। 

(२) द्वितीय विभागमें उन ग्रन्थोंको लिया जा सकता है जो काग़ज़पर 
विशिष्ट रूपसे लिखित थे। बर्मा और तिब्बतके कुछ हिस्सेमें ऐसी परिपाटी 
रही थी जो काग़ज़ या तालपत्रोंपर चमड़ेकी मोटी पालिश कर कलाकार 
लिखने योग्य बनाते थे। ये सबसे अधिक टिकाऊ और कलाकी दृष्टिसे 
मल्यवान्‌ हैं। कालकारकों अपनी समस्त भावनाञ्रोंको व्यक्त करनेकी' 
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काफ़ी गंजायश हे। इन ग्रन्थोंको चित्रकलाकी कोटिमें हम इसीलिए 
गिन रहे हें कि ये ग्रन्थ लेखनकला प्रधान होते हुए भी उनपर जो बेल-बूटे 
और कलात्मक भावमूलक रेखाएं पाई जाती है वे शन्यत्र नही मिलतीं। 
इन ग्रन्थोंमें चित्र भी इस प्रकार सुरक्षित रहे हे कि मानों ग्रभी ही इनका 
निर्माण हुआ हो । इस कलामें बर्मा सबस आगे रहा। वहाँपर पत्रोंको 
मज़बूत करनेके लिए चमड़ेका भी प्रयोग किया जाता था। 

(३) तृतीय भागमें वे ग्रन्थ लिये जा सकते हैँ जिनका ग्रालेखन 
तिब्बतमें हुआं। कलाकार इन पूरे काग़ज़ोंको काले या किसी अनुकूल 
रंगसे रंग लेते थे। बादमें स्वर्ण या किसी स्याहीसे लिखते थे। इनमें 
जो चित्र पाये जाते हे वे काफ़ी छोटे होते हैं । परन्त्‌ फिर भी बौद्ध-ग्रन्थ 
चित्रकलाका प्रतिनिधित्व करनेकी उनमे क्षमता हे। जैनोंम भी कागज़ों- 
को रेंगकर स्वर्गकी स्थाह्ीसे लिखनेकी परिपाटी रही हैं 

काग़जपर बौद्ध-चित्रकलाके प्रतीकोंपर जहाँ तक हमारा खयाल है 
न तो समुचित अध्ययन ही हुआ हे और न प्रकाशन ही। । जहाँ तक चित्र- 
कलाका प्रश्न हें काग़ज़ युग बहुत महत्त्व रखता है, क्योंकि काग्ज़ युगमें 
कलाकी आराधना न केवल सामनन्‍्त वर्ग ही करता था अपितु साधारण 
जन भी कला-क्रतियोंस अपने गृहोंकों सुशोभित कर अपनी कला-पिपासा 
तुप्त करते थे। इस विभागमें हम उन विस्तत काग्रज़-पटोंकों ले जो तिब्बत- 
मे आज भी बहुतायतस पाये जाते हे। पत्र वेष्टनात्मक कृतियाँ ख़ास 
तौरसे चित्रलेखनके लिए ही निर्मित हुआ करती थी। जहाँ तक हमारा 
खयाल है इस प्रकारकी कलात्मक कृतियोंके पीछे बौद्ध साधुओ्ओोंकी सुविधाओं - 
का लक्ष्य ही प्रतिब्वनित होता है । साथ ही साथ भ्रधिक काल तक सुरक्षित 
भी उन्हीं उपकरणोंके द्वारा चित्रोंकी रक्खा जा सकता था। काप्ठ, 
बाँस या टिनके डिब्बे भी केवल इन्हीके लिए तिब्बतमें बनाये जाते थे। 
जिनपर वहांक। प्राकृतिक सौन्दयय अंकित रहा करता था, ऐसे नमूने जालान 
संग्रहालयमें सुरक्षित हें। कभी-कभी बौद्ध लोग चमड़ेकों भी चित्रकलाका 
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उपकरण बनाते थे। कलकत्तेके लामाके पास एक चित्र हमने इसी पद्धतिका 
देखा था। 


वख्र-चित्र 


भारतीय चित्रकलाके इतिहासमें वस्त्रोपरि आलेखित चित्रोंका 
स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। निश्चित नही कहा जा सकता कि सर्वप्रथम 
वस्त्रोपर चित्रालेखन-पद्धतिका विकास कबसे हुआ और किस देशमें 
हुआ। भित्ति-चित्रोंके बाद कलाकारोंको अपने भाव व्यक्त करनेका 
पर्याप्त स्थान बस्त्रोंमें ही मिला। तिब्बत और भारतीय चित्रकलाके 
उत्कृष्ट प्रतीक वस्त्रोपर ही पाये जाते है । इस प्रकारकी चित्रांकन-पद्धतिका 
विकास किस शताब्दीमें भारत या तिब्बतमें अधिक हुआ, इसका विचार 
कर लेना आवश्यक हे। क्योंकि भारतमें जो चित्रपट उपलब्ध हुए हें 
वे तेरहवीं णताब्दीके बादके हे । तिब्बतसे प्राप्त चित्रपटोंका अध्ययन 
हमने प्रत्येक कालके शिल्प, स्थापत्य कलाके प्रतीकोंके साथ तुलनात्मक 
ढंगसे किया हैँ । अ्रतः निस्सन्देह कहा जा सकता है कि भारतकी गवेक्षा 
वस्त्रापर चित्रकलाका विकास तिब्बतम ही प्रथम हुआ, जिसका ठीक 
संवत ज्ञात न होनेपर भी इतना तो कहा ही जा सकता हैं कि ग्यारहवीं 
शताब्दीके उत्तराद्ध कालसे ही तिब्बतीय बौद्ध-भिक्षु या कलाकारोंने 
वस्त्रको कलाका उपकरण मान लिया था। बस्त्र भी एक प्रकारसे यदि 
भित्तिचित्रका प्रतीक मान लें तो अत्युक्ति न होगी। बस्त्रपर चित्रकलाका 
विकास संभवत: इसलिए भी हुआ हो कि दीवालपर देशकाल प्रभावके 
अनुसार रंग-रेखाएं मिटनेके कारण चित्रोंकी दशा दयनीय हो जाती थी । 
अत: कलाकार वस्त्रपर प्रासंगिक आालेखन कर दीवारपर लटका देते होंगे । 
सुरक्षाकी दृष्टिसे भी वस्त्र बिलकल उपयुक्त हें। वस्त्रपर चित्रांकन 
करनेकी पद्धति तिब्बत और भारतमें प्रायः एक-सी रही हे, विकास-काल 
भ्रवश्य भिन्न रहा। सर्वप्रथम वस्त्रपर बहुत पतली चावलकी लेई या 
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गाढ़ा माह बनाकर लेप कर दिया जाता था और छाँहमें सूखनंके लिए 
रख दिया जाता था। धूपम सुखानेसे कड़ा हो जानेका भय था। तदनन्तर 
ओझपनीसे पानीके छींटे देकर वस्त्रकी घुटाई की जाती थी। बादमें बसिकी 
चारों ओर कंमची में वस्त्रकों रवकर चित्र बनाये जाते थे। 
बौद्ध-चित्रकलासे सम्बन्धित जितने भी उच्चतम कलापूर्ण प्रतीक 
उपलब्ध हुए हे उनमें ग्रन्थापेक्षया चित्रपटोंका स्थान बहुत ऊँचा और रंग- 
वेचित्र्य सूक्ष्मता, सुकमा रता, रेखाएं श्रादि अनेक दृष्टियोंसे बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं। रेखाएँ किसी भी देशकी चित्रकलाकी आत्मा हूँ, रंग देह। परन्त यहाँ 
दोनोंका सौन्दर्य प्रतिबिम्बित हुआ है । रेखाओके विकासमें बौद्ध कलाकार 
बहुत आगे रहे है । एक-एक रेखामें चित्रकी आत्मा बोलने लगती है। वस्त्रपर 
चित्र-आलेखनके भी कई प्रकार हुआ करते थे। कुछ चित्र ऐसे मिलते 
हैं जिनकी लम्बाई चौबीस फ़ूटसे कम नहीं। इस प्रकारके चित्र अग्रधिकतर 
बोधिसत्त्व, मारविजय एवं सिद्धोंके ही मिलते हें। जहाँतक हमारा अनु- 
मान है इन चित्रोंको मन्दिर, मठ या किसी श्रीमन्तके ख़ास घरानोंमें 
सजानेके काममे लाते होंगे। चारों ओर जरीका काम देखा जाता हैं 
इण्डियन स्यपृज्ञियमकी आर्ट गेलेरीसें जाकर देखिए तो पता चलेगा कि 
बौद्ध वस्त्र-चित्रण कितने सुन्दर पाये गये हे जिनमें से बहुतोंका निर्माण 
नेपाल एवं तिब्बतनें ही हुआ है । हम कल्पना कर सकते हें कि भारतमें 
भी इस पद्धतिका प्रचलन विक्रमकी नवी या दशवी झताब्दीमें अवश्य ही' 
रहा होगा। असम्भव नहीं, कि दीपंकर श्रीज्ञान जब तिब्बत गये तब 
कलात्मक प्रतीक या वैचारिक परम्परा ले गये थे, एवं इसी पद्धतिका 
पूरा विकास धमंका सहारा पाकर भोट, तिब्बत और नंपालम हुआ हो । 
कलकक्तेके सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्वर्गीय बाब्‌ पूर्णचन्द्र नाहर एम० ए० 
बी० एल० तथा कलाप्रेमी स्व० बाब बहादुर्रसहजी सिधीके संग्रहम बोद्ध 
चित्रकलाके अच्छे प्रतीक सुरक्षित हे जिनमें सिद्धों, गन्धक्टी, बुद्ध देवका 
सम्पूर्ण जीवन और ऐसे ही कुछ विशिष्ट प्रसंगों-लामादिकोंका अंकन 
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सन्निविष्ट है । जहाँतक हमें स्मरण है बौद्ध वस्त्र चित्रकलापर अभीतक 
समुचित अन्वेषण नहीं हुआ है, न भारतीय कलाप्रेमी विद्वान ही इस 
ओर ग्रभीतक आकृष्ट हे । गतवर्ष मुभे छः मास पटनामे रहनेका सुअवसर 
मिला था। वहाँके सुप्रसिद्ध नागरिक श्रीमान्‌ राधाकृष्णजी जालाननें 
अतीव परिश्रम करके कपड़ेपर आलेखित चित्रोंका जैसा सुन्दर और चुनिन्दा 
संग्रह किया है, भारतमें वह सचमुच अ्रनुपम हैं। तेरहवी घताब्दीसे लूगा- 
तार ग्रठारहवीं शताब्दी तककी बौद्धकलाका जीवित रूप उनमें सुरक्षित 
है । हमने इनकों सरसरी तौरसे देखा तो भी ढाई माससे अधिक समय 
देना पड़ा। यदि कोई पारखी कलाकार उनकी रंग-रेखा और तत्कालीन 
शिल्प-स्थपत्यकी रेखाओंके साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करे तो 
सुनिश्चित रूपस कलाके क्षेत्रक्ी एक दिशा अवश्य ही आलोकित हूं 
उठेंगी। उपर्युक्त चित्रोंका महत्त्व चित्रकलाके समस्त अंगोंकी दृष्टिस 
ध्रंकित किया जाना चाहिए। बारहवी और तेरहवी शताब्दीके कछ 
ऐस भी पट हे जो बने हें नेपालमें, परन्त्‌ उनमें भारतीय शिव्प-स्थापत्य 
कलाके तत्त्व बिखरे पड़े हें। यहाँपर सहज ही राहुलजीकी निम्नांकित 
पंक्तियाँ याद आ जाती हैं । 

“तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दीका एक बड़ा संग्रह सपोस-खड्ग (ग्यांचिके 
यास ) में हें । सपोस-खड्गका एक चित्रपट तो बिलकुल भारतीय जान 
पड़ता हैे। इन चित्रोंपर भारतीय चित्रकलाकी भारी छाप हैँ। उस 
शताब्दीके दो दर्जन सुन्दर चित्रपट स-सक्य सठके ग-रिस-ल्ह-खड्गमें है ।”' 

उन दिनों तिब्बतमें स्वर्णका उपयोग भी बहुतायतसे होता था। 
उपर्युक्त संग्रहमें कुछ ऐसे भी पट हें जिनकी लम्बाई ७५ फ़ीटसे कम नहीं । 
इनमें कछ प्रसंग ऐसे हे जो समभमें नहीं श्रा सकते। जातक कथागश्रोंका 
'भित्तिचित्रोंपर अंकन मिलता है, परन्तु इन वस्त्रपटोंपर भी बहुत-सी जातक 





“राहुल सांकृत्यायन-- तिब्बतमें चित्रकला (निबन्ध) 
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कथाओ्रोंके भाव अकित हैं। इनमें एक वस्त्रपट हमने ऐसा देखा जिसकी 
लम्बाई ५० फ़ीटसे कम नहीं। आश्चय इस बातका है कि यह मग्रऊू 
कलाका प्रतिनिधित्व करता हैं। पगड़ी शुद्ध मुगल है और स्थान-स्थानपर 
भगवान्‌ ब॒द्ध अपने अनुयायियोंके बीच उपदेश देते हुए बताये गये हें ॥ 
कहीं पहाड़ोंमें साधु-सन्यासी उपदेश देते बताये गये हें। हो सकता हैं कि 
वे सिद्ध ही हों और तय कर रहे हों। नित्य पर्यटन होता है। तम्ब लगे 
हैं, अश्व एवं हाथियोंपर मगलकालीन आभूषण पहने नागरिक विराजमान 
है। अन्त भागम सुविस्तृत नागर शैलीका शिखस्यक्त मन्दिर भी दश्यमान 
है। इन सब भावोंका धामिक महत्त्व चाहे जेसा भी हो, परन्तु हमारे लिए 
तो सबसे विचारणीय समस्या यह हैँ कि मृगलकालीन कलाकारोंके द्वारा 
इस कृतिक। निर्माण कहाँ, क्‍यों, केसे और किसलिए हुआ ? कारण कि 
मुगलोके समयमे बौद्धोंका अस्तित्व नहीके बराबर था। यह एक ऐसा 
चित्रपट हैं जिसपर कलाकारोंकों गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । 
इतना तो निश्चित कह सकेंगे कि इस पटका सम्बन्ध जेन-संस्क्ृतिसे नहीं 
हैं। कारण बहुत स्थानोंपर उसमे बद्धदेवकी विभिन्न मुद्राएँ प्रदर्शित हे, 
जिसपर नेपाऊका भी कछ प्रभाव हे। जैसे कि चपटी नासिका, प्रत्येक 
चित्रके अधो भागमें गद्य-पद्यात्मक उल्लेख भी देवनागरी लिपिम हैं; 
पर ये अस्पष्ट हे। एक बात अवश्य समभमे ञ्रा सकती है कि पट कांगड़ा 
कलमका नमूना हो, या उसका प्रारम्भिक रूप हो। उपयुक्त पटोंमेंसे 
यद्यपि कुछ तो विशुद्ध धार्मिक हैं, अवशिष्ट तन्‍्त्रोंसे सम्बन्धित हें । इनमें 
कुछ ऐसे भी' भयंकर चित्र हें जिन्हें देखकर भय लगता है। कुछ चित्र 
ग्रहलील भी हे। उपयुक्‍त संग्रहमें कछ वस्त्र चित्र ऐसे हें जिनको दूरसे 
देखनेसे पता चलता है कि वे रंग रेखाओ्नोंसे समलंकृत हें, परन्तु सचमुचमें 
उनकी बुनावट ही ऐसी है कि मानों तूलिका द्वारा ही अलेखन हुआ हो ॥ 
इस प्रकारकी बनावट भारतमें भी सत्रहवीं शतीमें थी। वतंमानमें भी 
बालिकाएँ इस प्रकारकी कलाका प्रदशन किया करती हैं। 
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चोदहवीं शताब्दीके बाद बस्त्रोंके ऊपर चित्र बनानेकी पद्धतिका 
विकास पश्चिमी भारतके जैनोंने ही किया। उन दिनों बौद्धधर्म क्षतविक्षत 
हो चुका था। तिब्बत उपर्युक्त कालमें भी कलाकी आराधना पूव॑वत्‌ 
पाई जाती है। पीर्ली टोपीवाल सम्प्रदायके मठोंमें इस प्रकारकी कलात्मक 
सम्पत्ति पर्याप्त रूपसे पाई जाती हैं। भिक्ष्‌ एवं भिक्षणी भी खास तौरसे 
चित्रकलछाका अभ्यास करनेमें गौरव समभते थे । सत्रहवी शताब्दीमें 
तिब्बतमें अनेक चित्रकार उत्पन्न हुए। इन चित्रकारोंने भित्तिचित्रोंकी 
परम्पराको सुरक्षित रखा; ग्रर्थात्‌ प्‌रवोल्लिखित रेखाओंपर ही अपनी 
तूलिका चलाते रहे। सत्रहवी घताब्दीका तिब्बतीय चित्रकलाका प्रति- 
निधित्व करनेवाला एक वस्त्रपट हमारे अवलोकनमे आया, जिसके पशरिचिय 
देनेका लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। पटमें धारिणी बोधिसत्त्वकों 
विभिन्न म॒द्राएँ प्रंकित हे । यों तो पटमें लाल, भरा, बंगनी, हरा, ध्या4, 
गेरुआ आदि कई रंगोंका व्यवहार कलाक।रने उत्तम ढंगसे किया है, फिर 
भी नीले रंगकी पृष्ठभूमि जो तादुश्यके चित्रके लक्षण भासित होते हैं 
सम्भवत: वे अन्यत्र न मिलेंगे। चारों ओर उठे हुए घनघोर बादल सरो- 
वरमें खिले कमल पटका प्राकृतिक सौन्दर्य और भी बढ़ा देते हे । बुद्धदेवकी 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रचलित म॒द्राश्नोमेसे अद्टारह प्रधान मृद्राओंका 
साक्षात्‌ परिचय इसमें मिलता हें। उपर्युक्त उभय भागमें कई विशेष 
व्यक्तियोंके चित्र उल्लिखित हे। चित्रित म॒द्राग्नोंमें चित्रित की गई भाव- 
भंगिमाएँ अनेक तरहके भाव-प्रदर्शन बड़ी सूक्ष्मतासे कराती है । मध्य भागमें 
विशाल चक्राकार यन्त्र बना हुआ है जिसके चारों ओर बौद्धधर्म मान्य 
तान्त्रिक देव-देवियाँ अंकित हैं। किसीका वाहन शूकर, किसीका मूँह 
शुकर, कोई सॉपपर तो कोई अग्निपर, कोई जान्त तो कोई रुद्र, कोई व्यग्र 
और कोई ध्यानमग्न हैं, किसीके वस्त्र गिद्ध खीच रहे हे, कोई हाथ जो इकर 
नमस्कार करता हैं। कहनेका तात्पर्य कि यह चित्र क्‍या है, नव 'रसोका- 
सामहिक सकलन हें। क़रूमकी सूक्ष्मता, रंगोंका वेविध्य, रेखाश्रोंकी 
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विलक्षणता और सौष्ठव किस कलाप्रेमीकों अपनी ओर खींचकर अनिवेच- 
नीय आनन्दके सागरमें नहीं डुबो देगी। तदनन्तर वर्तुल मंडलोंमें अलूंग- 
अलग तान्त्रिक शक्तियोंके साथ गणेशजी भी तोंद फूलाए बैठे हे । चतुदिक 
रंगोंसे इष्टिकाकृति सूचक रेखाएँ बर्नी हें, मानों मणि रत्नोंकी दीवार ही 
हों। तदुर्पार विशाल छत्रके निम्नभागमें धर्मंचक्र है जिसमें दोनों ओर 
मुग आदचर्यान्वित म॒द्रामे ताक रहे है। आाठों ग्रासकें मुख एवं उनमेंसे 
निकली शिल्पाकृतियाँ बहुत ही' सुन्दर तादात्म्य सम्बन्धकों व्यक्त करती 
है । यद्यपि ग्रास भारतीय कलाका प्रतीक माना जाता है, परन्तु तिब्बतमें 
भी उसने काफ़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की। मंडलमें कऊूश, अव्यवस्थित बस्त्रा- 
कृतियाँ-सयूर पंख आदि हे । मध्य भागसे धारिणी देवी शान्‍्त मुद्र। किये 
ग्रगणित हस्त फलाये मस्तकपर पारम्परिक छः: छत्र धारण किये हुए भ्रवस्थित 
हें, जिसके बाएँ भागमें बीभत्स रसोत्पादक चित्र हें। तन्निम्न भागके छोटेसे 
हिस्सेमें भारत एवं तिब्बतमें पाये जानेवारल कमसे कम एक सौस अधिक 
प्रसिद्ध पशुझ्नोंके चित्र इस तरहस अंकित हैं कि मानों ज्यूओलोजिकल गार्डन 
तो यहाँ नहीं उपस्थित हो गया। चार इंच जेसे सीमित स्थानमें इतना 
विपुल अंकन अन्यत्र आज तक हमने नहीं देखा। नीचे भागमें क्षीएकाय 
व्यक्ति अर्थ सुषुप्त हें। मंडलके निम्न भागमें बेलों एवं घोड़ोपर महा- 
जीभत्स मुद्राधा री एवं हाथमे शस्त्रास्त्र धारण किये कछ यक्ष-यक्षणी दिखाई 
पड़ती हे । इतने बड़े कलात्मक पटमें अश्वका अंकन ही ग्रखरनेवाली चीज 
है। अत्यन्त विशाल मुख, लम्बे और मोटे कान, भट्दी गर्दन, यह बेहदा 
पशु सम्भव हैं तिब्बतके टटटूका ही प्रतिनिधित्व करता हो। सम्पूर्ण 
पटका कला और तन्‍त्रज्मास्त्रकी दृष्टिसि अवलोकन करनेके बाद विचार 
जँधघ जाता हैं कि कलाकारका अभीष्ट विषय तिब्बतमें प्रचलित तन्‍्त्रसे 
है। सम्पूर्ण पट बोर्डरोंकी दुप्टिसे एवं तत्कालीन तिब्बतमें प्रचलित वस्त्रों- 
की दृष्टिसे बहुत सुन्दर सामग्री, उपस्थित करता हैं। कलाकारने हृदय, 
मस्तिष्कके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारोत्तेजक भावोंकों रंग, रेखा और तूलिका 
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द्वारा लघृतम वस्त्रपर लिखकर उस समयकी उच्चतम कलाका आभास 
कराकर सचमच अपनेको अमर कर दिया है। पटकी एक भी रेखा ऐसी 
नहीं जो भाव विहीन हो। इतन विवेचनके बाद यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित 
होता है कि इस क्ृतिका निर्माण-काल क्‍या हो सकता हैं ? तिब्बतीय 
कलाकार किसी भी कृतिमें अपना नाम न देते थे और न चित्रांकन समय ही । 
परन्त्‌ सोभाग्यसे इस पटमें प्रत्येक' तन्‍्त्र सम्बन्धी प्रतिमाके पश्चात्‌ भागमें 
परिचयार्थ कुछ पंक्तियाँ पाई जाती' हे जो हिगुलसे उल्लिखित हे। हमारे 
स्वर्गीय मित्र डा० बेनीमाधव बरुआने इन गक्षरोंका काल सत्रहवीं शताब्दी- 
का प्रथम चरण स्थिर किया था। यह वस्त्र-पट राजपतानाके एक जैन 
उपाश्रयमें था, अभी श्रीभंबरलालजीके पास हे। अठारहवीं शताब्दीके 
प्रधिकतर वस्त्रचित्र लामाओसे सम्बन्ध रखनेवाले मिलते हें। आज भी 
तिब्बतम चितेरोंकी कमी नहीं, परन्‍्त उनमें मौलिक तत्त्वोंका विकास 
न होकर केवल प्रतिकृति मात्र करनेकी क्षमता ही रह गई है । 

उपर्युक्त जिन उपकरणोंकी चर्चा हमने की है, इनके आन्तरिक और 
भी प्रतीक जो पाये जाते हें वे हमारे ध्यानस बाहर नही है, जिनमें मृत्तिकाके 
भाजन एवं बौद्ध भिक्षा-पात्र आदि प्रमुख हं। अत्यल्प संख्यामें उपलब्ध 
होनेके कारण यहाँपर उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा हैं। केवल 
एक बद्ध-पात्रका हम यहाँपर इसलिए उल्लेख करेंगे कि उनका कलाकी 
दृष्टिसि बहुत बड़ा महत्त्व हैं। यह पात्र पटनाके जालान संग्रहालयमें 
सुरक्षित है । इस पात्रका निर्माण बेंतसे हुआ है। उसपर चमड़ा लगाकर 
सोने का काम किया गया हे। ढक्‍कनकी आकृति इस प्रकार बनी हुई 
है मानों कोई बौद्ध स्तृप ही हो। आज भी बर्मामें जो बौद्ध पात्र निर्माण 
किये जाते हे उनमें अनेक प्रकारकी रेखात्मक आकृतियाँ खेंचित रहती हें । 

उपर्यक्त लम्बे विवेचनके पश्चात्‌ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं 
कि बौद्ध लोग कलाकी जीवन-साधना करनेमे अन्यापेक्षया कितने अग्र थे । 
वर्तमान कालमें भी सारनाथ स्थित जापानी मन्दिरमें कोसेट्सूनोत्सूकी जो 
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एक बौद्ध चित्रकार थे, सफल तूलिका द्वारा भगवान्‌ बुद्धदेवके विशिष्ट 
एवं लाक्षणिक प्रसंगोंका भित्तिपर जो आलूखन १९३ २से ३८ तक अंकित 
किया गया हैं, वह निस्सन्देह बौद्धाश्वित चित्रकलाका वर्तमानकालीन सर्वो- 
त्कृष्ट प्रतीक हे। इन चित्रोंके सामने मनृष्य स्वाभाविक्र रूपसे क्षणिक 
आवेशम ही आत्म-समपंण कर डालता है। जापानी कलाकारकी कृति 
होनेके बावजूद भी एक' प्रकारसे वे भारतीय चित्रकलाके दिव्य स्तम्भ हें। 
इन चित्रोंपर हमें अ्जंटाका प्रभाव स्पप्ट लक्षित होता है, अतः: यहाँ संक्षेपमें 
ही सन्‍्तोष करेंगे। प्रासंगिक रूपसे ज्ञान्तिनिकेतन स्थित चीना भवनके 
विशाल भवनमे मास्टर (मोशाय ) श्रीमान्‌ नन्दलाल बोस द्वारा अंकित 
सारविजयके विग्ञाल चित्रकों हम कदापि नहीं भूल सकते। 

वत॑मान कालमें बोद्धाश्वित चित्रकलाके निर्माणकी अपेक्षा गवेषण।त्मक 
तथा समीक्षात्मक कार्य ही अधिक हुआ है। 


महाकोसलके जेन-भित्तिचित्र 


थ्रा चं।न भारतीय इतिहासमें कोसल ग्रत्यन्त प्रसिद्ध जनपद रहा है। 
भारतवपष॑ककी संस्कृतिका प्रधान केन्द्र भी । महाकोसल, जिसे प्राचीन 
साहित्यमें दष्तिणकोासल कहा गया हैं, वत॑मानम मध्यप्रदेशका एक उप- 
विभाग हं। प्राक्ृतिक-सौन्दय-सम्पन्न गिरिकन्दराग्रोंसे विभूषित यह 
भूभाग शलश्यूग, सर, निर्कर, जलप्रपात, विजनवन, पर्बत आदिके लिए 
अत्यन्त विख्यात है । यहॉँकी प्राकृतिक शोभा कमनीय काननकी सहचरी 
ही नहीं, किन्‍त वाग्देवकी वीणा-कंकार और कलाकिन्नरीके विलास- 
विहारसे भी समलकृत हैं। कही गफा-मन्दिर कविकीति कीतेनकी ओर 
संकेत कर रहे हैं तो कहो गिरिगह साहित्य, संगीत और कलाके महत्त्वपर 
म्‌क गवे कर रहे है । कहीं विद्ञाल एवं प्रकाण्ड प्रस्तर-फलऊक प्राचीनतम 
चित्रकारीका माधय प्रकट कर रह हैं ता कही मानव-ज।तिकी आदिलिपि- 
को उत्पत्ति--सूचनाकी ओर प्रकाश-रेखा प्रदर्शक गिरि-शिला भित्ति 
अवस्थित है ! व्यापत्र, भाल एवं वनल हाथियोंके क्रीडास्थल इन घनघोर 
विजन अरण्योंसे विषधर सर्प, बश्चिक एवं मधमक्खियोंके काऊ-दंशनके 
भयसे ऐसे समस्त गिरि-गुहा, शिला-भित्ति इत्यादि अद्यावधि महा भयंकर 
और दुगगंम बने हुए हे। 
उपर्युक्त पंक्तियोंस स्पष्ट हैँ कि महाकोसल प्रकृतिगत सौन्दयेसे न 
केवल ग्रोतत्रोत ही रहा है, अपितु समसामयिक उपादान द्वारा प्रतिभा- 
सम्पन्न कलाकारोंने बिखर हुई सौन्दयें-छविको जन-समूहतक पहुँचाने- 
का भी सफल श्रम कर सांस्कृतिक कार्यकी सुदृढ़ शिला स्थापित 
की हैं। स्पष्ट शब्दोंमें कहा जाय तो मुस्लिम इतिहासकारोंका 
'गोंडवाना पुरातन कालम॑ें संस्कृति, प्रकृति और कलाका अनुपम 
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संगमस्थान था। जैसा कि पाये जानेवाले प्राचीन ध्वंसावशेषोंसे फलित 
होता है ! 

सस्कृति एवं सभ्यताकी इतनी विराट ठोस एवं विचारोत्तेजक सामग्री 
रहनेके बावजूद भी पुरातत्त्व एवं इतिहासविदोंकी दृष्टिमें इस भूखण्डका 
महत्त्व नगण्य-सा ही रहा है ! कारण स्पष्ट है ! दृभग्यसे इस भूभागका 
ऐतिहासिक अन्वेषण एवं प्राप्त साधनोंका परीक्षण समुचित रूपसे आंग्ल 
दशासनमे तो नहीं ही हुआ, पर स्वाधीन भारतमें भी इसकी घोर उपेक्षा 
की जा रही हैं ! मुर्क इस भूखण्डर्म अन्वेषण करनेका कछ अवकाश मिला 
है, उसपरसे मे निश्चयपू्वक कह सकता हू कि यदि यहाँका प्राचीन इतिहास 
तैयार किया जाय तो निस्सन्देह मानव संस्क्रृति विषयक अनेक नूतन तथ्य 
प्रकाशित होंगे। 

भारतीय संस्कृृतिका मुख्य ध्येय झराध्यात्मिकम विकास रहा है और 
वह बिना सांसारिक वृत्तियोंका पूर्ण त्याग किये संभव नहीं। मानवकी 
इच्छाग्रोंका अन्त नहीं है। श्रमणवस्केति इच्छाकें नाशपर जोर देती 
हैं। वह पाथिव सौन्दर्यंम तल्लीन हो जानेकी अपेक्षा आत्मिक सौन्दर्य 
उद्बुद्ध करनेको उत्प्रेरित करती है। अतः अनन्तसौन्दयंकी समुचित 
साधनाके लिए तृष्णावर्धक स्थानोंका परित्याग ही हितकर हैँ । इसीलिए 
प्राचीन यूगके सच्चे साधक ज्ञानमूलक अरण्यवासको अधिक महत्त्व देते 
थे। क्रमशः वर्षा एवं शीत-निवारणार्थ गृहाओ्रोंकी सृष्टि हुई! मनुष्य 
ब॒ुद्धिजीवी प्राणी होनेके कारण उसका जीवन सतत प्रगतिगामी रहता है । 
क्रमशः गृफाञ्रोंकी दीवालोंपर पाथिव आवश्यकताशञ्रोंमें जन्म लेनेवाली 
कला द्वारा चित्रोंका प्रणयन भी होने लगा। 

यद्यपि भित्तिचित्रोंकोी परम्परा बहुत प्राचीन एवं सावंजनिक रूपसे 
प्रचलित रही है, पर इनका उल्लेख न तो यहाँ विवक्षित है, न स्थान ही । 

इन पंक्तियोंमें महाकोसलान्तगंत पार्य जानेवाले भित्तिचित्रों-- 
विशेषकर श्रमण संस्कृतिसे सम्बन्धित कलाकृतियोंकी ही चर्चा करूँगा ! 
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भारतीय प्राचीन साहित्यानुशीलनस सिद्ध होता है कि भित्तिचित्र 
या शिलाचित्रका इतिहास बहुत विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है! प्राचीन 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहासकी ओर संकेत करनेवाले कया-साहित्य- 
विषयक ग्रंथोंम एतट्विषयक विशद्‌ उल्लेख आये हे, परन्तु उनसे तत्कालीन 
चित्रकला एवं उनके विभिन्न उपकरण शली आदिका समुचित ज्ञान नहीं 
होता ! तात्पयं कि भारतीय चित्रकलापर व्यवस्थितप्रकाग डालनेवाले : 
प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नही होते, केवल हमें फटकर या अन्य म्रंथोंमें 
गनेवाले प्रासंगिक उल्लेखोंपर ही निर्भर रहना पड़ता हें। संस्कृत- 
साहित्यके वात्स्यायन कृत कामसत्र एवं शिल्पशास्त्र व उपनिषदोंमें 
“चित्रतुलिका” (.9705॥), शब्द आया हैं एवं वाल्मीकि रामायणःमें 
हेमधात्‌ विभूषित धातुमंडित विचित्रशिखर चित्र साननग तथा 
चित्रसानु आदि कई डछाब्दोंका प्रयोग मिलता हैँ जो चित्रकलाके 
इतिहासकी ओर हमारा ध्यान आकृप्ट करता हैँ। उपर्युक्त उत्लेखसूचक 
पंक्तियाँ इस प्रकार है | -- 
अन्वीक्ष्य दण्डकाराण्यं सपर्वंतनदीगुहम्‌ ॥११॥ 
2५ 2५ 2५ 
अयोमुखइच गन्‍्तव्य: पर्वतो धातुमण्डितः । 
विचित्रशिखरः होीमां चित्रपृष्पितकाननः ॥॥१३॥। 
2५ 2५ ५ 
अगस्त्येनान्‍्तरे तत्र सागरे विनिवेशितः । 
चित्रसानुगः हीमान्‌ महेन्द्र: प्वेतोत्तमः ॥२०॥ 
--किष्किन्धाकाण्ड ४१ सर्गे 


2५ ३ 2५ 
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अभिवष्टा महामेधे: निर्मेल5द्चित्रसानवः 
अनुलिप्ताहवा भान्ति गिरयदचन्द्ररश्मिभिः ॥२०॥॥ 
--किष्किन्धाकाण्ड ३० सगे । 
आसीनःपबंतस्याग्रे हेमधात॒ुविभषिते । 
इंगरदंगगन ह्ृष्टवा जगम मनसा प्रियाम्‌ ।६॥। 
उपर्थक्त उल्लेख प्राप्त साहित्यमे प्राचीन एवं विश्वस्त हें। मेघदूतमें 
भी एक उल्लेख बड़े महत्त्वका हें जो इस प्रकार हें :-- 
त्वामालिख्य प्रणयक्पितां धातुरागं: शिलायाम्‌ । 
“-“कालिदास 
इलोकम उल्लिखित गेरूक। उत्लेंव बहुत महत्त्वका है। अधिकतर 
प्रागेतिहासिक भित्तिचित्रोंमे गेरुए वर्गेकी रेखाएँ ही मिलती है। प्रत्ंगत: 
कहना अनतृचिता न होगा कि अमेरिकाम भी प्राचीत चित्र रक्‍्तवर्णके ही 
मिले है, जिनमें हस्तचित्न प्रमख है जो गृह, मकान, मंदिरमें बनाये जाते 
थे; यथा-- 
“0055॥0]ए7 6 49667" ० (6. थ्य्यए 90 [पर 
7]858९८८0 (6 4१5 ब्यावे ज्ञा5 जा गाते दातकला गत 


“बहुत प्राचीन कालसे ही महाकोसलमें गेरू प्रचुर परिमाणमें उपलब्ध 
होता रहा हं। आज भी कई खदानोंमें उत्तम गेरू निकलता हे। ग्रामीण 
जनता अपनी गह-दीवारोंपर चित्र अंकित करती हूँ । जंगली सड़कोंपर 
बिछाई जानेवाली मृतिकार्म भी गेरू अधिकतर देखा जाता हे पर मिट्रीमेंसे 
रंग बनानेकी प्रथा उठ जानेसे कलाकारोंकी दष्टिमें गेरूका महत्त्व बहुत 
कम हो गया हे। 

इस चिह्न विषयक विशेष ज्ञातव्यके लिए देखें--““2700८6९7०28$ 
० थ। [099 ()४९४४व (.006/९०:2८7८८,”? 8927099 एबं “२0 ८2 
042॥7025 ॥ 76 ९३2277 ७5॥40८. 7” 
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2८0॥776 ६0 8९९ ॥6ण (०0 जछ0६९ 2700 [7802८ 767 [79705 
०0 6 #हश॥ ९0एठया?ए5 5१ए7ए 7 पीला 60ए॥ा 
8902प092८.7 
“[( 8 कए एट)226 ?? 

जिसप्रकार पीली मिट्टी, गेंरू आदिके द्वारा प्राचीन शिला-चित्र 
अंकित किये जाते थे, उर्सीध्रकार उड़ीसा और कहीं-कटी दक्षिणी कोसलमें 
आज भी ग्रामीणोंके घरोंपर चित्र अ्रके जाते हें। समय, परिस्थिति 
ग्और आवश्यकतानुसार चित्रकलाके उपादानोंमें श्रवश्य परिवर्तन हुआ। 
यहाँकी आदिवासी सभ्यताम पलनेवबार्ला जनतापर उनका तनिक भी 
प्रभाव नही । यही कारण है कि वह अभी तक प्राचीततम परम्पराक्रो 
निभाये हुए हैं ! 


जेन-मिसिचित्र 


जनागम साहित्यके अतिरिक्त सुरसुन्दरी कथा, तरंगवतो, कर्णे- 
सुन्दरी, कथासरित्सागर और बहतकथामंजरोी आदि कई मग्रंथोंगें 
शिलाचित्र विष्रक लेव आये हे, उनसे ध्वनित होता हैं कि वे चित्र 
समय-समयपर भिन्न-भिन्न रस उत्पन्न करते थे। वामिक विषयमूलक 
चित्र मनुष्यको ज्ञानमूलक वेराग्यकी ओर लिवा ले जाते थे। विवक्षित 
भूभागमें पाये जानेवाले अधिकतर शिलाचित्र विशुद्ध भौतिक वासनामय 
ही है । पर रागमढ़-स्थिति चित्र वेराग्यका प्रतीक है, जो इस प्रकार है :--- 

जोगीमारा--इस प्रान्तके सरगुजा राज्यान्तगंत लक्ष्मणपुरसे १२ 
मील रामगिरि, रासगढ़ नामक पहाड़ी हें। वहाँपर जोगीमारा नामक 
गफा है। यह पहाड़ी २६०० फ़ूट ऊंची है। यहाँका प्राकृतिक सौन्दर्य 
बड़ा ही श्राकर्षक और शान्तित्रदायक है। गुफाकी चौखटपर बड़े ही 
सुन्दर चित्र अंकित हैं ॥ ये चित्र ऐतिहासिक दृष्टिसे प्राचीन हें। चित्र- 
परिचय इस प्रकार हैं :-- 

८ 


११४ खोजकी पगड्डंडियाँ 


(१) एक वृक्षके निम्नस्थानमें एक पृछंषका चित्र है । बाई 
झोर अप्सराएं व गन्धर्व हैं। दाहिनी ओर सहस्ति एक जुलूस 
खटा हैं। 

(२) अनेक प्रुष, चक्र तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके आभूषण 
हैं । मेरी रायमे उस समयके झाभूषण और झजके आभूषणोंमें 
बहुत केम अच्तर हैं, और सामाजिक दृष्टिसे ईनका अध्ययक 
अपेक्षित है । 

(३) ग्रव॑भाग अस्पप्ट है। एक वृक्षपर पक्षी, पुरुष और शिक्व हैं, 
चारों ओर मानव-सम्‌ह उमड़ा हुआ हे, केशोंम ग्रंथी लगी हैं 

(४) पद्मासनस्थ प्रुष हे, एक ओर चेत्यकी खिड़की हैं तथा तीछ 
घोड़ास जता हुआ रथ हें 

उपर्थक्त वर्शनसे स्पष्ट हो जाता हे कि ये चित्र जेनधर्मसे सम्बन्धित 
हैं, परन्तु संरक्षणके अभावसे चित्रोंकी हालत खराब हो गई है ! इस 
बारेमें रायकृष्णदासने लिखा हे-- 

“किन्तु उन चित्रोंकी सुन्दर रेखाएँ उनके ऊपर फिरसे खींचे गये भटेः 
चित्रोंम छिप गई हेँं। बचें-खुचे अंशोंभेंसे अनुमान होता हैँ कि वहाँके 
कुछ चित्रोंका विषय जन था ! 

.. रासगिरि परत :--संस्क्ृत-साहित्यके अ्रभ्यासियोंकों विदित हैं कि 
महाकवि कालिदासने अपने मेघदूत खण्डकाव्यमें रामगिरि प्रवंतको 
श्रमर कर दिया। पं० नाथराम प्रेमीका मानना है कि कालिदास-कथित 
रामगिरि पर्वत यही है, क्योंकि वह दण्डकारण्यके श्रन्तगंत हैं और कर्णरवा 
नदी सम्भवतः महानदी हैं। प्रेमीजी आगे लिखते हैँ कि उग्रादित्याचायें- 
जीने अपना “कल्याणकारक नामक आयुवंदिक ग्रन्थ इसी रामगिरि पर्वेत- 
पर रचा था। इन बातोंमें चाहे जितनी वास्तविकता हो, पर इतना तो 








* भारतकी चित्रकला, पृ० १२ । 
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स्पष्ट हो ही जाता हैं कि किसी समय इस प्रान्त्स जेनधर्म विस्तारके साथ 
फेला हुआ था, जिसका प्राचीन प्रमाण गुफाचित्र है! जिस समयकी 
गुफा बनी हुई हैं, उस समय यहाँ मौयकि। साम्र/ज्य था। सम्प्रति सम्राट 
जैन थे। सम्भव हैं, उन्होंने ही यह गफा बनवाई हो। और भी अनेक 
उदाहरण ऐसे ही। दिये जा सकते हैँ, जिनसे सिद्ध होता है कि प्रातन कालमें 
जैन-संस्क्ृति यहाँपर खूब विस्तारसे फंली हुई थी ! जिन कल्‍पी मुनि 
परम्पर/का विहार जारी था। 

महाकोसलके ही सुप्रसिद्ध कवि भवभतिने अपने उत्तररामचरितमें 
भित्तिचित्नोंका उल्लेख किया है, यद्यपि कविवरने स्पष्टतः स्थानविशेषका 
सूचन नहीं किया, पर अनुमान होता है कि इसका सम्बन्ध रामगिरिसे या 
उन आंशिक गुफाचित्रोसे होता चाहिए, जिनकी अवस्थिति सिहावा तहसीलके 
जंगलोंमें हैं। इन गुफाओ्रोंके निकटतम प्रचुर जेनप्रतिमाएँ एवं अन्य 
कलात्मक शित्प प्रतीक उपलब्ध होते हैं । आजके प्रगतिशील एवं अन्वेषण- 
प्रधान युगमे भी उपर्युक्त गुफाएँ इतनी उपेक्षित हैं कि शायद ही कभी 
कोई वहाँ पहुँचता हो। राज्यकायंवशात्‌ इतिहासप्रेमी रायबहादुर 
गजाधरप्रसादजी तिवारी ([26८४ंणा (०्शाएरइशणालश . ?,) 
जंगलमें पहुँचे और उन्होंने मेरा ध्यान आक्ृष्ट किया ! 

जैन-भित्तिचित्रोंकी परम्पराका प्रवाह इस प्रान्तमं किस शताब्दी 
तक प्रवाहित होता रहा, इसपर प्रकाश डालनेवाले मौलिक उल्लेख ग्रत्यल्प 
हैं, पर विभिन्न पुरातन खण्डहरोंमें जो चित्रित रेखाएँ मिलती हें, उनसे 
तो निश्चित हो जाता है कि मुमलकालतक यह धारा उन्नत थी! मराठोंके 
समय भी भित्तिचित्रकी परम्परा चली, पर उसमें वह सौन्दर्य व आकर्षण 
नहीं जो कलाकारकों अपनी ओर खींच सके ! रामगिरिके चित्रोंके बाद 
भवभूतिका उल्लेख आता है! तदनन्तर कलचुरि राज्यवंशकी कला- 
कृतियाँ हमारे सामने हे। यों तो अ्रद्यावधि अन्वेषित सामग्रीसे यही फलित 
हुआ है कि हैहयवंशीय नरेश केवल शिल्पकलाके उद्नायक ही रहे हें, परन्तु 
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गत वर्ब मुझे कलचुरि शिल्पकलाका एक केन्र--बिलहरी --देखनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
बिलहरी 

वहाँपर एक जीर्णशीर्ण मठ है, निकट ही हन्‌मानरजीका मंदिर-वापिका 
है । मठ दज्जनों मृतिथोंसे परिवेष्ठित है। मठका भीतरी भाग कछ सुरक्षित 
रह सका है, परन्त गर्भगृह शनन्‍्य रहनेके कारण नहीं कहा जा सकता कि 
इसका सम्बन्ध संस्क्ृतिकी किस धारासे हैँ। प्रदक्षिणस्थान ए5५ जगती 
तथा सभागृहके ऊपर विभिन्न प्रकारके बेल-बटे कढ़े हें । इनमें 
रक्‍त एवं नीला रग प्रयकक्‍्त हुआ हे। कही-कही सूक्ष्म रेखाएँ गेरूको 
भी है। छतके स्थानपर सूक्ष्मतया देखनेपर ज्ञात होता है कि वहाँ कुछ 
चित्र अवश्य रहे होगे कारण कि गिरी हुई पपड़ियाँ एवं कहीं-कहीों चेहरोंसे 
परिलक्षित होता ६ ! इसी मठमें मे स्वस्तिक और कम्भकलशकी स्पष्ट 
रेखाएँ दिखलाई पड़ीं। इन दो चित्र-प्रतीकोंसे मेरा अनुमान हैं कि इसका 
सम्बन्ध अवश्य ही जैन-संस्कृतिसे होना चाहिए । ये दोनों जैन-शिल्पस्थापत्य 





'बह स्थान कटनोसे १० मोल पड़ता हैं । एक समय यह जन-पंस्कृतिका 
बहुत बड़ा केन्द्र था। आज भो वहाँपर संकड़ों जेन-म्तियाँ एवं अन्य 
कलात्मक प्रतीक बहुत बड़ी संख्यामें पाये जाते हू | कोई ज़मोीनमें 
अधगड़े हें, कुछ मकानोंमें लगे हुए हे, कुछ-एकपर चटनी और 
भंग पीसो जाती हू। बस्त्र धोनेकी शिलाके रूपमें उल्टी मतियोंका प्रयोग 
यहाँके लिए स्वाभाविक हूं । एक बात स्पष्ट कर दूं कि साम्प्रदायिक गंभी- 
रताके कारण हिन्दुओंके द्वारा जेन कलात्मक प्रतीकोंका जो अपमान यहाँपर 
सेंने देखा वह दिल कपा देनेवाला हें। जब में गत वर्ष वहाँ गया था तो 
एक जन-त्रिमति-पट ऐसा मिला जो एक वयोवद्ध ब्र.ह्मण सज्जनको 
सोढ़ियोंका काम दे रहा था। यहाँकी जेन म्‌तियाँ कलचुरी कलाका अभि- 
मान हे। विशेषके लिए देखे मेरा 'खंडहरांका वभव” । 
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कलाके म०लमय श्रतीक माने गये हें। वहाँके अन्य हिन्दू मंदिर मेरी इस 
शंकाको और भी दढ़ कर देते हें। कारण कि प्रत्येक हिन्दू-मंदिरके गर्भ- 
द्वारके मध्य भागमें गणेशजी या तत्तदर देवस्थान-स्‌चक प्रतीक उत्कीणित 
रहते हैं ! जब कि यहाँ कलशकी' प्रधानता है ! 

जबलपुरस्थित हन॒मानतालका मंदिर भी भित्तिचित्रोंकी परम्पराकी 
कड़ी प्रस्तुत करता है। यों तो मंदिरकी दीवारोंपर धामिक कथाप्रसंग 
व जैनभूगोल विषयक चित्र काफ़ी तादादमें हें, पर मुझे उन्हीं चित्र-कृतियों- 
पर विचार प्रस्तुत करना है, जिनका सीधा सम्बन्ध मुगल अ्र.र मराठा 
कलमसे हैं । महाकोसलमे जो बेलब?, चित्र एवं जालीदार रेखाश्रोंमें 
रंग पाये जाते है, उनसे यह सिद्ध है कि उस समय भी राजमहल, विस्तत 
भवन या आध्यामित्क साधनाका केन्द्रस्थान-मंदिर आदिमें नित्रांकन 
ग्रपेक्षित था और स्थानीय कलाकारोंने पारम्परिक रंगोंके साथ इतर 
प्रान्तीय चित्रोंम व्यवहृत रंगोंका उपयोग खुलकर किया था । 

कथित मंदिरमें चित्रकला-विषयक इतिहासकी दृष्टिसे दो क्ृतियाँ 
विशेष महत्त्वकी हे, जो इस प्रकार हें-- 

तथाकथित मदिरके उपरिभागमें एक छतपर बेलबूटोंवार्ला जाली- 
नुमा सुन्दर रेखाएँ अंकित हे ! लाल, गहरा नीला, एवं हल्के पीले रंगका 
प्रयोग हुआ हैँ । यदि केवल इसी छतकी रेखाएं और रंगोंके आधारपर 
इसका निर्माणकाल निद्िचत करें तो मुगलकाल तक ले जा सकते है । पर 

वह उतना प्राचीन है नहीं, कारण कि ऐसा देखा गया हैं कि कला-विषबुयक्र 

परंपराका विभाजन भौगोलिक या राजनैतिक दृष्टिसे आंशिकरूपेण संभव 
हो सकता है वह भी स्थायी शायद ही ! मुझे तो ऐसा लगता है कि मरहठा- 
कालीन कलाकारोंने मृुगलकालमें प्रचलित जालियों एवं बेलबूटोंका अंकन 
सौंदयं-बृद्धिके हेतु ही किया होगा । मग़लकालकी छाया पड़ने मात्रसे 
कोई वस्तु उस कालको नहीं हो सकती । बिलहरीवाले मठकी एव प्रस्तुत 
छतकी रेखाएँ एवं रंगोंमे पर्याप्त साम्य हे । 
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मंदिर्के निम्नभागमें एक चित्र अठारहबीं शताब्दीका हे । उसमें 
मराठा पहनाव एवं विशेषकर पगड़ियोंका बाहुल्‍य है। कलाकारने मराठा 
क़लूमका उत्तम प्रभावोत्पादक परिचय देकर उस प्रसंगको महाराष्ट्रीय 
घटना ही बना डाला है ! चित्रमें भव्य सिहासनपर एक व्यक्ति बंठा है । 
वहाँके लोगोंका ऐसा ख्याल हँ कि ये चिमनाजी भोंसले ही हे । 

इस प्रकार महाकोसलम जेन-भित्तिचित्रोंकी परंपरा आजतक सुरक्षित 
है, किन्तु अपेक्षित ज्ञानकी गपूर्णताके कारण अद्यतनयुगीन चित्रोंमें कलातत्त्व 
बहुत कम रह गया है। कहीं-कही भित्तिचित्रोंकी ग्रांशिक पूर्ति प्रतिमाचित्रोंसे 
की जाती है । 

उपर्युक्त पंक्तियोंमें मेने कुछ एक चित्रोंका ही परिचय दिया है, परन्तु 
अभी भी बहुत-सी ऐसी सामग्री हे जो अन्वेषणकी प्रतीक्षाें हे । ऐसी 
स्थितिमें जेन-भित्तिचित्रोंकी गिनती ही क्या ? जहाँ कलावशेष ठ॒कराये 
जाते हों, शासनकी शोरसे जान-ब्‌ककर उपेक्षाव॒त्तिस काम लिया जाता हो-- 
वहाँ सांस्कृतिक जनजागरणकी आशा कल्पना-मात्र है। म॒र्भ बड़े परितापके 
साथ लिखना पड़ रहा हं कि मध्य-प्रदेशकी सरकार अन्वेषण-विषयक कार्यमिं 
्रन्य प्रान्तोर्का अपेक्षा पिछर्ड। हुई ही नहीं है, अपितु उसने इसपर ध्यान ही 
नहीं। दिया । बल्कि निस्स्वार्थ भावसे सांस्कृतिक व शक्षणिक श्रन्वेषणोंके 
प्रति जो रुख़ अपनाया है, वह जनतन्त्रको कलंकित करनेवाला है। प्रान्तमें 
में चाहँगा कि मध्यप्रदेश-शासन असाम्प्रदायिक भावसे पुरातत्त्व-गवेषणाकी 
प्रतीक्षा कर । जेन-समाजका भी अपने गौरवब-प्रदायक प्रतीकोंपर ध्यान 
न जाना आदचर्य है है । 
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भू[तके प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारोंने अपनी सात्विक, सुकमार, और 

उत्प्रेरक भावनाभोंको धातु, प्रस्तरश्लौर काग़ज़के द्वारा साकार कर न 
केवल कलाके उपकरणोंकी रक्षा ही! की, अपितु यह भी प्रमाणित कर दिखाया 
ईक अन्तर्भावनाओ्रोंके विकास एवं स्थैयंके लिए श्रमुक प्रकारका अलंकरण ही 
उपयकक्‍त है, ऐसी बात नही है । कलाकी उत्कट भावना किसी भी प्रकारके 


च्चे 


उपकरण द्वारा व्यक्त की जा सकती हैं। पाथिव द्रव्योंमें हैं। कला और 
'घॉन्दयेिका समुचित विकास पाया जाता है। प्रस्तुत निबंधर्मे में कलाके एक, 
उपकरण काष्ठकी ओर पाठकोंका ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूं, क्योकि 
बहुत प्राचीनकालसे यहाँके साधारण जन-समृहस लेकर उच्च-कोटिके 
ऋलाकारों तकने काष्ठका व्यापक उपयोग कर, अपने गाहंस्थ्य दैनिक 
आवश्यक कार्योकी पूति तो की ही, साथ ही साथ उच्च श्रेणीके प्रतीकोंका 
खुजनकर उसे सजीव प्रतीकोंकी कोटिमें छा खड़ा किया । 

आदिकालीन मानवोंकों जब शीत, धूप और जल-वृष्टिस बचनेकी' 
आवश्यकता प्रतीत हुई तो काष्ठ-शलाकाग्रोंसे कोपड़ियोंका निर्माण 
कारम्भ हुआ | बादमें ज्योंज्यों समय बदलता गया एवं मनृष्योंकी 
आवश्यकता बढ़ती गयी, त्यों-त्यों गृह-निर्माण-कला एवं उसके पृथक 
पृथक उपकरणोंस भी परिवत्तन और अभिवद्धि हुई, जिसमें काष्ठकी 
क्रधानता रही है । प्राचीनकालके जितने भी ध्वस्त खण्डहर उपलब्ध हुए 
ह#ू एवं पौराणिक साहित्यमें जितने भी गृह-निर्माण विषयक उल्लेख 
ईमिलते हैं, उनसे काष्ठके व्यवहा रपर प्रकाश पड़ता है । 

विशुद्ध इतिहासकी दृष्टिसे यह तो कहना कठिन हैं कि किस कालसे 
आह निर्माण-कछामें काष्ठका आंशिक प्रयोग आरम्भ हुआ । यों तो काष्ठ- 
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शिल्पर्की एक कथा जैनसाहित्यमें उपलब्ध हुई है, जिसका सारांश यह है 
कि वह शिल्पी जलयान एवं कई प्रकारके ऐसे वाययान निर्माण करता 
था जिनका संचालन एक या दो कलोंसे हुआ करता था। इस प्रकारके 
कई आख्यान और भी मिल सकते हे । परन्तु उनमें ऐतिहासिक सत्य कितना 
है यह एक विचारणीय समस्या होते हुए भी इतना तो कहा ही जा सकता 
है कि प्राचीनकालमें इस प्रकारके सामाजिक उद्योग अवश्य ही रहे होंगे । 
परन्तु जबतक इन किवदंतियोंका समुचित म्‌ल्यांकन नही हो जाता, तबतक 
इनपर कुछ भी कहना अति साहस होगा। यों तो भारतमें जितने भी प्राचीन 
खण्डहर उपलब्ध हुए हैं, उनमें मोहन-जो-दारोका स्थान प्राचीनताकी दृष्टिसे 
प्रधान माना जाता है । अब तो यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि 
मोहन-जो-दारोका विकास भारतीय संस्कृतिके आधारोंपर हुआ था । उन 
दिनों मानवने अपने रहन-सहनके साधनोंका पर्याप्त विकास कर लिया 
था। परन्तु आश्चयं तो इस बातका है कि अभीतक जो खुदाई वहाँपर हुई 
है उसमें काप्ठका कहीं भी पता नहीं मिला । यद्यपि इसे हम पत्थर-युग 
कहकर टाल देते हे परन्तु उस यगमे काप्ठका उपयोग गृह-निर्माण कलामें 
नहीं होता था यह कंसे कहा जा सकता है ? 
बैंदिक यगमें यज्ञ-यागोंक। प्रधानता थी। तब्निमित्त मण्डपोंकी बहु 

बड़ी आवश्यकता रहती थी। उसमें भाषा, ज्ञान-चर्चा, गीत, नृत्य, आदि 
ग्राध्यात्मिक एवं जन २ जक कार्ये-क्रम हुआ करते थे। ये मण्डप अधिक द्रव्य 
व्यय कर सुन्दरसे सुन्दर बनाये जाते थे। कहीं पारस्परिक प्रतिस्पर्धाके 
कारण भी वर्ग अपनी धन-सम्पत्तिके बलछपर मण्डपकों अधिकसे अ्रधिक 
सजाता था। परन्तु इन मण्डपोंका अस्तित्व निर्धारित समयके लिए 
ही था। इतने परिश्रम और विपुल भअर्थ-व्ययसे तैयार होनेके बाद भी वे 
स्थायित्यके सौभाग्यसे वंचित रह जाते थे। समयने पलटा खाया। स्वाभा< 
विक भी है कि जैसे-जैसे आवश्यकताएँ बढने लगती हे वैसे-3से समाजमें 
क्रान्ति और संघर्ष शुरू हो जाता है। वर्णित मण्डपोंके सौंदर्यपर मग्ध होकर 
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कछ मण्डप अपने ढंगसे पक्के बनने लगे। कमान आदि और शोभन अलंक रणों- 
का क्रमिक विकास होने लगा। इन सब सजावटोंके बाद भी आखिर 
वह काष्ठ ही तो ठहरा । भला कबतक टिकता । शीत, धूप, और वर्षादिसे 
बहुत समयतक अपनेको बचाये रखनेके लिए मण्डप और भी इतने पक्के 
बनाये जाने लगे कि क्रमशः मण्डपोंका रूप परिवित्तित होते-होते गृह या 
मंदिर हों गया। इससे हमें यह तो मानना ही होगा कि भारतीय शिल्प-कलामों 
वंदिक कालसे ही काष्ठका उपयोग प्रच॒र परिमाणमें होने लगा था। उस 
कालके शिल्पियोंमें कल्पना और सजन-शक्ति अद्भुत थी। उनका जीवन 
कलाकारका एक आदर्श जीवन था, वे सांसारिक होते हुए भी कलाकी 
साधनामें जुटते--अ्रलिप्त थे। धनिक वर्ग द्वारा कलाकारोंका समुचित 
सम्मान भी होता था । इस सम्मानके पीछे कलाकारमें अपनी प्रतिभाके 
तत्व थे, जिनके बलपर धनवानोंमें वे समादत होते थे, न कि श्रर्थसे उनको 
उन दिनों खरीदा जाता था ! क्योंकि उस समय भारतका सामाजिक 
जीवन ही कछ ऐसा बन गया था कि शायद ही कोई गृह ऐसा रहता, जिसपर 
सुरुचिपुण० कलात्मक अंकन न किया गया हो। बिना सूक्ष्म खननके ग्रावास- 
गह अश॒ुद्ध और झ्रपशकन-जनक माना जाता था। लकड़का प्लेन रहने 
देनेसे काष्ठोपजीवी वर्ग स्वयं इनकार कर देता था। गह-कार्य में आनेवाले 
भूले, पलंग, बालकोंके खिलौने, बेलन, पेटियाँ और प्रधान वाहन रथ भी 
रंगीन रहा करते थे । इस साधारण वस्तु-निर्माणमें भी कलाकार अपना 
श्रम लगाकर उसे जीवित प्रतीक-सम बना दिया करते थे। तात्पयं यह कि 
घरकी कोई भी वस्तु ऐसी न रह पाती थी जिससे कलात्मक अभिव्यक्ति 
न होती हो । किसी भी देशक़ा आथिक विकास सामयिक महत्त्व रखता हैं 
परन्त्‌ कलात्मक विकास तो शताब्दियोंतक देशकी गौरव-गरिमा बनाए 
रखता है । 

यज्ञ-स्तंभ काप्ठके गश्वाए जाते थे, जिसका एक उदाहरण देनेका 
लोभ संवरण नहीं किया जा सकता। बिलासपुर (मध्य प्रदेश ) जिलान्तर्गंत 
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अन्द्रपर॒ तालकेमें किरारी नामक ग्राममें हीराबन्ध जलाशयमेंसे १९०० 
बर्ष पूर्व एक प्राचीन काष्ठका यज्ञ स्तंभ सरऊईका प्रतीत होता है। इसपर जो 
लिपि है, वह गप्तकालके पूर्वकी है। मेने इसे नागपुर झ्राइचये-गु हमें देखा था। 
इस स्तंभमें विशेषकर उन दिनोंके राजनैतिक कर्मचारियोके पदोंके उल्लेख 
पाये जाते हैं । अत: इसका महत्व दोनों दृष्टियोंसे है । यद्यपि यज्ञ-स्तंम्भ 
सो और भी प्राप्त हुए हे पर वे प्रायः पाषाणके है । 

ई० पृ० ६ वी शतीमें महाश्रमण भगवान्‌ महावीरकी चदन-काप्टपर 
मूति खोदी गयी थी। इसे उज्जयिनीके राजा चण्डप्रद्योतनने बनवाया था। 


: राजकीय पदोंके नाम इस प्रकार हैं :-- 


(१) 


नगररखिनो (नगररक्षक (.(ए ैठ56छछगा 0 
(9275079/८ ) 

सेनापति ((,०77747वं८॥। 6 0॥7॥79 ) 

प्रतिहार (द्वारपाल 7200+ ८९०८४ ०0५ [9५ए०/८ 
७९८८८०7ए ) 

गणक (खज्ञांची :)८८0प7/070 0॥ (9&7८) 
गाहपालिय (अग्निरक्षक (८८७८४ ० ॥0प86 ॥04 
47८) 

भाण्डागारिक (भंडारी 0:/07८ £८८[१८४ ) 

पादमलूक (मसंदिररक्षक 4८॥70]2 2(.थ7त॥7() 
रथिक (सारथी ८(2700८८) 

महानासिक (भोजनालय प्रबन्धर 5प[०277720020( 
० 740८7८75 ) 

धावाक (सन्देहवाहक या डाकिया रिपा)675 ) 

सौगंधक (इन्नोंका परीक्षक ()>गल्टा: शटाबाएुट 60 
72प76$ शाते 54707) 


भारतीय शिल्प एवं चित्रकला काष्ठका उपयोग १२३ 


ईसवी पूर्व छठवी शताब्दीमें गृहनिर्माण व पुतलियोंकी रचनामें काष्ठका 
प्रयोग होता था, जेसाकि तात्कालिक जेनागम साहित्यसे फलित होता है । 
गत वर्ष जब में पटनामें था तब प्राचीन पाटिलपुत्रकी खुदाईके भ्रवशेष एवं 
भूमिको देखनेका सुअवसर आया था । वहाँपर बडें-बड़े काष्ठके सुसंस्क्ृत 
पटरे पड़े हुए थे, जिनमें कछ अवजले भी थे। पाटिलपुत्रमं विस्तृत आग 
लगनेके उल्लेख बौद्धसाहित्यमें आते हैे। मौयकालमें काप्ठका उपयोग 
व्यापक रूपसे हा रहा था, तक्षणकलाम तो होता हँ। था। पटनाके संग्र हालयमें 
ग्राज भी बहुत-से काष्ठावशेषोंमें एक रथका पहिया भी हैं। इसे अशोकके 
खास रथका चक्र बताया जाता है । इसमें चाहे जितना सत्य हो या न हो 
पर पहियेकी बनावटसे इतना तो निःसंकोच भावस कहा जा सकता है कि 
ईसवी पूर्वका तो निश्चित है ही । रचना कौणल प्रेक्षणीय हैं। 

गौतम बुद्धने अ्रक्षरारंभ करते समय चन्दन काष्ठ-पड्धिकाका उपयोग 
किया था। इस उदाहरण व ज्ञात होता है कि उन दिनों लेखन कलाके विशेष 


(१२) गोमाण्डलिक (()6८८ सादाभारुट ०6 (० भारत 
(.2८) 

(१३) यानसतायुधधरिक (रथों और आयुधोंके रक्षक ()ग्ि८८ा 
॥ठात्रा22 ०6 ०8877922-57205 204 ४४70पाज ) 

(१४) लेहवारक (डांक दारोगा 5फुथटाफाटाकेला: 
[6८02/ ०८2४7245 ) 

(१५) कलपत्रक (इंजिनियर या मुख्य मिस्त्री (शार्श 0 
47ट7076८5 ) 

(१६) हाथोराह (गजरक्षक 3प9९ंाटात०: ० ९९- 
0797)$ ) 

(१७) अच्चारोह (5फ्ुटाएालातेदा 0 07525 ) 

(१८) महासेनानी ((ठशाध्रक्रातेढ-॥-८प्र[ ) 
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अभ्यासमें काप्ठका प्रचलन रहा होगा। ललित विस्तर और कटहल 
जातक इसके उदाहरण, हें । यद्यपि प्राचीन और मध्यकॉलीन जितने भी 
कलात्मक प्रतीक मिले हे, वे प्र।य: सभी प्रस्तर के हैँ, परन्तु उनसे यह प्रामाणित 
नही होता कि उस कालमें गह-निर्मर्माण[दि कार्योममें काष्ठका प्रयोग न हीता 
था । वसुदेव हिण्डीमें--जोकि छठी शतीका एक प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
जाता हे--एक काष्ठशिल्पर्की। रोचक कया! आ्राती है। उसमें उस समयरकी 
काष्ट-निर्माणकलापर काफी प्रकाश डाला गया ८ । साहित्य यदि समाजका 
प्रतिबिम्ब हे तो मानना पड़ेगा कि मध्यकालीन तथा इत: पूर्व कछ शताब्दियोंके 
पूत्रे, भारतमें काप्ठकों कलात्म उपकरण निर्माणमें अवश्य ही प्रधान स्थान 
मिला था। भागवतम मूर्ति-निर्माण विवयक उपकरणोंकी जहाँपर चर्चा 
की गई हे, वहाँपर काष्ठकी मूर्तियाँ बनानेका स्पष्ट विधान हैं । ठीक इसी 
प्रकारके एकाधिक उल्लेख जैन-शिल्पके ग्रन्थोंमं भी पाये जाते हैं । जैन 
मूर्तियाँ काष्ठर्क। मेने कई जगहपर देखी हे । आशुतोष म्यूज्ञियम (कलकत्ता 
विश्वविद्यालयान्तर्गत) में काप्ठकी विशाल जेन-मूरति हैं, जो बविष्णपुर 
(बंगाल ) से प्राप्त की गई थी। नेपालमें अत्यन्त सुन्दर काष्ठ-मूर्तियाँ 
बनानेकी विशिष्ट प्रथा थी।। इन मूतियोके निर्माणमें वहाँके सौन्‍्दर्य-प्रेमी 
कलाकारोंने जो कमाल किया हैं, वह अनिर्वचनीय हैँ । रंगीन मूर्तियोंको 
देखकर कल्पना नहीं होती कि ये प्रतिमाएँ काष्ठकी होंगी, विशेषकर बौद्ध 
तंत्रोंसे सम्बन्धित मूरतियाँ मिलती हें। यों भी नेपाल पहाड़ी प्रदेश होनेके 
कारण काष्ठ शिल्पमें काफ़ी आगे रहा है। और भी पहाड़ी देशोंमें काष्ठका 
उपयोग अच्छे-से-अच्छे रूपमें होता है । 

पश्चिमी भारतके विशाल भवन और देवमन्दिरोंके निर्माणमें बहुत 
कुछ अंशों में पत्थ रोंका स्थान लकड़ीने ले रखा था। इतना अवश्य मानना 
उड़ेगा कि विवक्षित कालमें काष्ठके ऊपर कलात्मक रेखाएँ गायद ही खचित 
की जाती हों, जैसे पत्थरोंपर खींची जाती थीं । 

सोमनाथका मन्दिर वेदिकोंकी दृप्टिम ऊँचा स्थान रखता हे । ढादश 
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ज्योतिर्लिंगोंमें इसकी परिगणना हैं । शिल्प और प्राचीन तक्षणकलामें 
अभिरूचि रखनेवालोंके लिए भी मन्दिरककी रचनाशैली महत्वपूर्ण हे । मन्दिर- 
का प्रथम निर्माण किस पद्धतिसे हुआ होगा, यह कहना कठिन ही नही 
प्रत्यत असंभव है। कारण उतर्त। प्राचीन कोई सामग्री ही। न तो वहाँ उपलब्ध 
हुई है और न ग्रन्थस्थ उल्लेख हं। वर्तमान हे । परन्तु बारहवी शतीके प्राप्त 
ऐतिहासिक उल्लेखोंसे निश्चित कहा जा सकता हैं कि परमाहेत महाराजा 
कमारपाल-र्ज[गोंद्धारके समयसम्पूर्ण मन्दिर काष्टका था । इसकी 
विशाल छत का८्ठके ५७ मज़बत खंभोंपर आधत थी, वे स्तम्भ ख़ास तौरसे 
अकरीकासे लाये गय थे | इस मन्दिरकों महम्‌द ग़ज़नबीन बरी तरह 
क्षतविक्षत कर दिया था, अग्रत: भीमदेव और महराजा कमारपालनने (जन 
होते हुए भी) इसका जीणोेंड/र करवाया था--जो धारमिक सहिष्णताका 
अच्छा उदाहरण हूँ । कमारपालने तारंगा हिलपर अजितनाथर्जीका एक 
मन्दिर बनवाया थ , इसम ऐसी लकड़ोका उपयोग किया गया था कि अग्नि- 
स्पर्शस जल मिकलता था, ऐसा प्रवाद आज भी है । में नहीं कह सकता 
डसमें सत्य कितना हे । 

गिरिनगर-गिरनारपर भगवान्‌ ने।|मेनाथका जो मंदिर है, वह पूर्वकाल- 
में काष्ठका ही था, पर सिद्धराजके सौराष्ट्रके दडाधिपति श्री सज्जनने 
जीर्ंशीणं काष्ठ-वेत्यका जी गोंद्वार करके उसके स्थानपर नवीन प्रस्तरका 
मंदिर, वि० सं, ११८५ में बनवाया । इसके निर्माणमें सोराष्टकी 
त्रवाधिक राजकीय आयका व्यय हुआझा । 


'इब्न ज्ञाफिर पृ० १५, इब्तुल असीर, भाग ९ प० २४१, सिघी 
डब्नुसज्बजी, १० २१५ । 
“इक्कारसयसहीउ पंचासीय वच्छरि । 
नेमिभुयण्‌ उद्धरिउ साजणि नरसेहरि ॥ 
रेंबंगिरिरासु, कड० १, 
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काप्ठ-मंदिरका निर्माण किसके द्वारा और कब हुआ होगा ” यह एक 
प्रश्न है । श्रीयुत जयसुखराय पु० जोषीपुराने सूचित किया हैँ कि ई० 
स० ६०९ में रत्न नामक श्रावकने काष्ठ-मदिर बनवाया। परन्तु इसके 
पीछे ऐतिहासिक व पुष्ट प्रमाण नही है । अनुमान हे कि वललभीकालमें 
जनोंका प्राबल्य सोौराष्ट्रमे सविशेष था। उसी समय काष्ठ-मंदिर बना होगा। 
सिद्धराज और कुमारपालके समयमें सौराष्ट्र व गुजरातमें सर्वत्र काष्ठ 
मंदिरोंकोीं पत्थरोंस बांधना शुरू कर दिया था। यह तो प्रसिद्ध ही है कि 
पाषाणके मंदिर बांधनेकी प्रथा तो गृप्तकालम चली, पर नवम शतीतक 
काष्ठ-चेत्योंकी प्रथा भी थी ।' 

प्राचीन नीति विषयिक ग्रन्थोंम काष्ठका उपयोग चिरकालतक बिना' 
तेलके जलनेवाली मशालके रूपमें आया है । 

प्राचीनकालमें तिब्बत और चीनमें, हस्तलिखित ग्रन्थोंकी रक्षाके लिए 
काष्ठ-फलकोंका प्रथाग होने लगा था। एवं कलाकारोंद्रारा उनपर कई 
प्रकारकी नक्‍काशीका काम प्रारंभ हुआ । ठीक उसीके अनुरूप भारतमें 
भी १२ वी शतीके उत्तराद्धमें इस प्रथाका सूत्रपात हुआ, सम्भव है इतः 
पूर्व भी हुआ हो । दोनोंमे अ्रन्तर केवल इतना ही था कि तिब्बत और 
बर्माके कलाकारोंने अपने सम्पुटके ऊपरी भागको कलात्म रेखाश्रोंद्ारा 
सुन्दर बनानेपर अधिक ध्यान दिया, उनपर अपने धर्म-मान्य विविध 
भावोंका उत्खनन एवं कहीपर बेलबूटीके समूह अंकित किये, इनके 
पीछे धर्म भावना तोथी ही, परन्तु वह समाजमूलक' थी, प्रकृतिगत 
थी, कला समीक्षकोंके लिए इतनी ही सामग्री काफ़ी है । इतने परसे उन- 
उन देशोंकी जनताके मनोभावोंका हल्का पता तो लग ही जाता है। इनके 
विशाल सम्पुट बर्मा और चीन तथा बोडलयन संग्रहालयोंमें विद्यमान हें । 


““गिरनारन्‌ गौरव, पृ० ८१। 
श्रोदर्ग शंकर, के० शास्त्रो--एतिहासिक-संशोधन', पृ० ६८१ ५ 
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मुभे पता चला है इसप्रकारके सम्पुटके निर्माण” लामालोग चन्दनका 
उपयोग--शायद बहुमूल्य होनेके कारण, करते थे। चन्दनका व्यवहार 
बौद्धोंने इत: पूर्व भी किया था। गोपालके पुत्र धर्मपालते (बिहार शरीफ. 
पटनामें ) एक विशाल बिहार बनवाया था, इसम बोधिसत्व अवलोकितेश्वर- 
की प्रतिमा चन्दनकी प्रस्थापित की थी | इस बिहारकी यात्रा इमब-आन्‌- 
चुआडने भी की थी शअसस्‍्तु । 

परिचिम भारतमे जैनोंनें ताइपत्रके ग्रन्थोंकी चिरकालतक सुरक्षित 
रखने मे सहायक काप्ठफलकोंके बाह्य भागोंपर तनिक भी ध्यान न दिया, 
जैसा बौद्ध लोग देते थे । परन्तु भीतरी भागपर अधिक ध्यान दिया । 
अन्तर्भागकों भली-भांति स्वच्छ कर उनपर जैनसाहित्यके कथा-विभागसे 
सम्बन्धित भागोंका तथा तीर्थकर एवं उनके अधिष्ठाता-अधिष्ठात्‌ 
देवियोंके चित्र ग्रकित किये जाते हें। कभी-कभी ग्रंथ छेखक या लिखवाने- 
वालोंद्रररा अपने आत्मीय पृुज्याचायोंकि जीवनर्की विशिष्ट ऐतिहासिक 
घटनाका तथा सर्वेप्रिय महात्माओ्रोके चित्र भी अंकित करवानेके काफ़ी 
उदाहरण मिलते हैं । यों तो इस प्रकारके काष्ठ-फलक बहुत-से ज्ञाना- 
गारोंमें मिलते हे, परन्तु अद्यावधि ज्ञान पद्टिकाएं जेसलमेरके ज्ञान- 
भण्डारकी अच्छी मानी जाती हे । इनका दा दृष्टिसे महत्व हैं। एक तो 
चित्रकलाकी दृष्टिसे और ट्वितीय ऐतिहासिक घटनावलिसे । 

इसप्रकारकी और भी काप्ठपट्टिकाएँ जैसलमे रमे होनेकी सम्भावना 
की जा रही थी। मुनि पुण्यविजयजीने इसे सत्य सिद्ध कर दिखलाया। 
ऐसे १४ काष्ठ-फलकोंका पता लगाया। इनमें-से कुछेकका प्रकाशन 
जसलमेर नी चित्र समृद्धिमें किया गया है। 

कुछ तो जेन-समाजके गरु कहलानेवाले यतियोंने पानीके मोल विदे- 
शियोंके हाथ बेंच भी दी। तिब्बतमें भी इस प्रकारके काष्ठ-फलक 
प्रज्ञापारसिताकी पोथियोंमें पाये जाते है । दक्षिण भारतमें भी तालपत्र पर 
खरोंचकर लिखा जाता था। वहाँपर भी पश्चिमभारतके समान ही 
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कलापूर्ण काष्ठ-फलक बनते रहे होंगे । परन्तु दक्षिण भारतमें ग्रभीतक 
प्राचीन ग्रंथ विषयक श्रन्वेषण नही हुआ । 

१५वी शतीके बाद कुछ ऐसी भी लकड़ीकी पट्टियाँ, मिलती है जिनपर 
संपूर्ण वर्णमाला, संख्या, और संयक्ताक्षर लिखे रहते है। इनके दूसरे भागमें 
प्रपने-अपने धर्म के मान्य भाव अंकित रहते हे। इसप्रकारकी पद्धतिके विकास- 
के पीछे दो भावनाएँ काम करती है । बालकोंकी लिपि प्रारम्भसे ही साधु 
रहे और दूसरे प्राचीन लिपि उसकी मरोड़का भी समुचित ज्ञान हो जाय । 
क्योंकि प्राचीन कालमें ग्रंथाध्ययन विषयक समाजके पास साधन स्वल्प थे । 
वत्तमानमें इस प्रकारकी प्रार्चीनसंग्रहालयोंमे' कई पद्ठिकाएँ प्राप्त होती हें 
गऔर आज भी मध्यकालीन लिपियोंसे परिचय रखनेके लिए जनमुनियोंको 
सीखनी पड़ती है । मुझे भी इस कोटिमें छटपनमे आना पड़ा था। शिक्षा- 
प्राप्तिके ये उपकरण शो णित समाजके रहे हों, चाहे सांस्कृतिक, परन्तु इतना 
सच है कि साधारण श्रेणीका मनुष्य भी अल्प साधन रहनेके बावजूद भी उन 
दिनों अक्षर-ज्ञानसे वं।चत न रहता था । 

सन्‌ १९४ १के दिनों मे त्रिपुरीम था, मुर्भ, चन्दन-काष्ठकी तीन पढ्रनि- 
काएँ मिर्ली थीं। वे इतिहास और खुदाई की दृष्टिसे अत्यन्त मूल्यवान्‌ हैं। 
प्रथम काष्ठ-पद्रिका ९६ इंचकी है। अश्वपर एक स्त्री आभूषणोंसे विभूषित 
बेठी है । ये छत्तीसगढ़में प्रचलित ग्राभूषणोंसे मण्डित हे। बायीं ओर 
तलवार एवं कटि -प्रदेशमें कटार है । कानोंके जेवर विलक्षण है। मस्तकके 
बाल खुले हैं। सम्भवत: यह कोई गोंड राजकमारी रही होगी; या यह 
किसी सतीका प्रतीक हो तो कोई आइचये नहीं । 

दूसरी पट्टिका १० इंच लम्बी ५ इंच चौड़ी । एक व्यक्ति मस्तकपर 
विशिष्ट प्रकारका मुकूट धारण किये, हाथमें बन्दूक लिए निशाना लहंगा 
रहा हैं । पूववेमें कुछ वृक्ष एवं छोटे-मोट्टे पौधोंके आकार बने हें । दोनों 


' जनचित्र कल्पद्र॒म, पृष्ठ ४९। 
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ऊूगबन्बी धोती, पीछेकी ओर तरकस, गलेमे धन्‌ष-प्रत्यंचा, कानोमें 
कण्डल (इतने चौड़े मानों कोई नाथ-संप्रदायका साधु हो) चौड़ा 
ललाट । इन भावोंकोीं व्यक्त करनेवाला चित्र किसका होगा यह एक 
प्रदन हैं 
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तीसरी पद्)धिका १० इंच लम्बी ५ इंच चौड़ी हे । अश्वपर स्पष्ट 
मुखबाला पुरुष अधिष्ठित है । निम्न भागमें ये शब्द खुदे है--“कल्यार्णासह 
संवत १६९६ वः सुना । मेरी रायमें यह किसी योद्धाका 
चित्रहे। 

उपयुक्त तीनों काष्ठ-शिल्पक्े अध्ययनस इस निष्कर्षपर पहेुं- 
चता हूँ कि ये श्दवो, १७वीं शतीकी महाकोसल-कलाके सुन्दर 
उदाहरण हें । 

चांदवड (जि० नासिक) में अहिल्याबाई होलकरका एक विशाल 
राजमहल है । इसके निर्माणमें ४०० से अधिक काष्-स्तम्भ लगे है । ये 
स्तम्भ ऐसे हे कि जिन्हें दोनों ओरसे दो व्यक्ति अंकवारमें लेकर मिलना 
चाहें तो नहीं मिल्ल सकते । काष्ठ-छतकी कड़ियोंपर जो नक्‍काशी की 
गयी है वह उन्नीसवी शतीऊकी अच्छी कारीगरीके नमूनोंमे हे । यद्यपि 
अहिल्याबाईका यह महल इतिहासकी दृष्टिसे बहुत प्राचीत नहीं कहा जा 
सकता, फिर भी प्राचीन भारतीय गृह-निर्माणकलाकी यह अन्तिम कड़ी हैं । 
अहिल्याबाईका धर्म-प्रेम भारत-प्रसिद्ध हैं । जिस हालमें वह बैठा करती 
थी, उभय विस्तृत दीवालोंपर दोनों ओर रामायण और सहाभारतके चित्र 
महाराष्ट्र कलममें अंकित हैं । इन चित्रोंका श्रध्ययन सम्भवत: अ्रभी नहीं 
हुआ है । दोपु सुल्तानने श्रीरंगपट्टनका सम्पूर्ण महल ही काष्ठका बनवाया 
था। १७वीं या १८वीं शतीका मानवाका[र विशाल काष्ठ-सिहासन दीवान 
बहादुर राधाकृष्ण जालान (पटना) के संग्रहालयमें है। इसपर सुनहरी 
स्याही पोत दी गयी है । इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अग्रभागमें भगवान 
ब॒ुद्धका विशिष्ट जीवन घटनाएँ एवं लामाञ्रोके मठोंकी श्राकृंतियाँ खचित 

्‌ 


१३० खोजकी पगडंडियाँ 


है । साथ ही साथ भिन्न-भिन्न प्रकारके उभरे हुए पुष्प प्रेक्षकोंका ध्यान 
खींच लेते हैं । यह सिंहासन तिब्बतीय कलाका अनुपम प्रतीक है । बर्मामें 
विस्तृत काष्ठ-निरमित राज्य सिहासनसे शायद ही कोई अपरिचिंत हो १ 
उपयुक्त जालान महोदयके संग्रहमें काष्ठकी कारीगरीके बहुत-से अवशेष हें | 
इनमें उड़ीसाके एक मन्दिरका तोरण बहुत ही मनोहर है । इसे में उड़ीसाका 
इसलिए कहता हूँ कि तोरणमें उत्कीणित शिखर-भवनेश्वरकी शिखराक्ृति 
ही है । चौदह स्वप्नोंका जमाव होनेसे और मध्यमें कलशाक्ृति स्पष्ट होनेसे, 
निस्संदेह यह किसी जेन-मन्दिरका ही भाग हैं । उड़ीसामें अन्य प्रान्तोंकी 
ग्रपेक्षा आज भी' कलाके उपकरण के रूपमें काष्ठका व्यवहार व्यापक रूपसे 
होता हं। उड़ीसा अर्थकी दष्टिसे भी काफी पिछड़ा हुआ प्रान्त है। फिर भी 
वहाँकी ग्रामीण जनताका जीवन सव्था कलाविहीन नहीं है । आप किसी भी 
देहातम चले जाइये, वहाँ जगन्नाथके मन्दिर काष्०के ही बने हुए मिलेंगे | 
इनमें विष्णुके दशावतार सहित या भागवत एवं रामायणसे सम्बन्धित चित्र 
लकड़ीपर खदे हुए मिलेंगे । इन मन्दिरोंके बहाने श्रज भी जनताके 
कलाकारोंका पोषण उड़ीसामें होता हे। पठनाके जेन-मंदिर ( बाड़ेंकी गली ) 
में काष्ठपर नेमिनाथकी वरयात्राका सुन्दर अंकन है । 


उपसंहार 


इतने लम्बे विवेचनके बाद एक बातकी और पाठकोंका ध्यान आक्ृष्ट 
करना आवश्यक प्रतीत होता हे । जो काष्ठ-निर्मित वस्तुएँ प्रत्यक्ष मिलती हे 
उनकी चर्चा ऊपर की गयी है । परन्तु इस प्रकारके श्रध्ययनमें श्रजन्ता, 
बाघ आदि गफाश्रोंके भिति-चित्रोंको नहीं भुलाना चाहिए, क्‍योंकि उनमें 
तात्कालिक जनताके आमोद, प्रमोद, उत्सवकी बहुत-सी घटनाञ्रोंके साथ- 
साथ संमाजमूलक प्रवत्तियोंमें सहायक एवं भिन्न-भिन्न वाहनों के चित्र भी 
अंकित मिलते हैं । इनसे इतना अंदाज़ तो रूगाया ही जा सकता हैं कि के 
काष्यके ही बने होंगे। इस प्रकार प्राचीन साहित्य और क्रमिक विकसित 
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शिल्प एवं चित्रकलाको भी इसके अध्ययनमे स्थान देना चाहिए। इन 
पंक्तियोंसे यह भी प्रतीत होता है कि कलात्मक भावोंको व्यक्त करनेके लिए 
सौन्दर्य-सम्पन्न उपकरण ही आवश्यक हे ऐसी बात नहीं । कला वही है जो 
असुन्दर वस्तुम शिवत्वकी स्थापना कर सके । भारतीय कलाकारोंपर यह 
पंक्ति सोलहों आने चरितार्थ होती है । 





राजस्थानमें संगीत 


शान एक ऐसा प्रान्त है जिसने आय॑ंत्वकी रक्षा तथा मां बहनोंकी 
प्रतिष्ठा बचानेमें एवं तत्कालीन स्लेच्छों द्वारा होनेवाले आक्रमणोंका 
बड़ी वीरतापूर्वक मुकाबला करनेमें सदा अश्रणीका कार्य किया है । स्पष्ट 
शब्दोंमें कहा जाय तो संस्कृतिके बाह्य एवं ग्रांशिक रूपस आन्‍न्तरिक तत्वोंको 
भी बहुत कुछ अंजोंमें संरक्षित एवं विकसित करनेका सुयश राजस्थानकों 
प्राप्त है। कर्तव्यशीलत।की बलिवेदीयर सहर्ष उत्सर्ग होनेको तैयार रहनेकी 
क्षमता रखनेवाले वी रोंकी बहुलता राजस्थानकी मिट्टीकी अपनी विशेषता 
है । राजपूत माता पुत्रको एवं पत्नी पंतिकों युद्धके क्षेत्रमें सोत्साह भेजनेमें 
अपनेको गौरवान्वित समभती हे। राजपूतके जीवनका जिसप्रकार 
संघषं में गौरवपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार कलामें भी महत्वपूर्ण स्थान रखत। 
हैं। विशेष कर कवितामे । राजस्थानके काव्यमें माताका जितना वीरता- 
पूर्ण शब्दचित्र अंकित किया हैं, वेसे भाव और मात्र॒त्वकी वैसी ही कल्पना 
अन्यत्र शायद ही उपलब्ध हो । 
भारतवषके प्रान्तीय इतिहास विषयक साधनोंपर दृष्टिपात करनेस 
अवगत होता हैँ कि राजस्थान और गुजरात ही ऐसे प्र.न्त हे जिनके निवा- 
सियोंने रूपसे अपने जन-इतिहासकी नैतिक परम्पराशञ्रोंको साहित्यिक एवं 
मौखिक न केवल सुरक्षित रखा हैं, अपितु उन्नतिशीर तत्त्वोंस अपने 
जीवनको भी समुन्नत बनाया है। सनन्‍्त-परम्पराका अधिकतर साहित्य 
राजस्थानमें ही निर्मित हुआ हे । एक समय था संगीत, साहित्य और 
लऊूलित कलाश्रोंका राजस्थानमें विकास अपनी चरम सीमापर था। ये 
त्रिपुटि ही मानव संस्कृतिको विकसित करते-करते शिव सुन्दरम्‌ द्वारा सत्य 
तक पहुँचाती है । यही मानवका अभिलाधित अंतिम तत्त्व है । 
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राजस्थानका अतीत अत्यन्त उज्ज्वल होते हुए भी वतंमान कालमें 
उसकी काफ़ी उपेक्षा रही हैं, जैसे वहाँ न नागरिक जीवन रहा हो, न संस्कृति 
ही औ्रौर न वहाँका मानव-क्षितिज हूँ। परिस्क्ृत रहा हें। आज राजस्थानकी 
जहाँ थोड़ी-बहुत चर्चा होती भी है तो केवल अर्थाश्रित जीवनके बलपर ही ॥ 
परन्तु राजस्थानका प्राचीन इतिहासमें जो गौरवपूर्ण स्थान रहा है, उसका 
कारण न तो औद्योगिक विकास हे और न अतुल्य लक्ष्मी ही, अपितु विद्वज्ज- 
गतमें एवं कला समीक्षकोंकी दृष्टिमं गौरवका प्रधान मेरुदंड है संगीत, 
साहित्य और कला । इनके विकासपर ही देशमें ऐतिहासिक' स्थायित्व आ 
सकता है एवं दूसरेके प्रति समादत भी हो सकता है । 

प्रस्तुत निबंध वर्तमान प्रथान राजस्थानमें पल्लवित कुछ संगीतकी 
विभिन्न शाखायें एवं ललित-कलाग्रोंके बहमखी विकासका दिग्दर्शन करनेक 
यथामति प्रयत्न किया जायेगा । 
संगीत 

जीवनमे सगीतका क्या स्थान है, इसे शब्दोंढ्रारा व्यक्त तभी किया 
जा सकता है, जब वह हमारे जीवनसे संबंधित न हो। ग्राध्यात्मिक विकास 
चित्तवृन्तियोंक। स्थिरता, तल्लीनता एवं मानवका परितोष संगीतमें सर्वेत्र 
व्याप्त है । अंतरके अमर्तपर विशिष्ट प्रेरणादायक भावोंका स्वर, ताल, 
लय एवं नृत्यपूतवंक समीचीन' व्यक्तीकरण ही यदि संगीत कहा जाय तो 
मानना होगा कि जहाँ कही भी मानवका निवास हे वहाँ किसी न किसी रूपमें 
इसका प्रादुर्भाव अवश्य ही पाया जायेगा। चाहे जंगलीस जंगली जाति ही 
क्यों न हो ? अचन्तरप्रेरणाकोीं केवल स्वरके द्वारा ही उत्तम ढंगसे व्यक्त 
करनेका ढंग अरण्यवासिनी' जातियोंमें अधिक प्रचलित है । वस्तुतः देखा 
जाय तो स्वर ही संगीतकी आत्मा हे। स्वर संगीत है। संगीत है । शब्द संगीत 
पंगु है । स्वरोंकी प्रक्रिया मानसकी परिस्थितियोंको विचलित कर देती 
है । स्वरोंकी भंकृति नहीं भुलाई जा सकती । शिश भी इसके आनन्दमें 
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इतना तल्लीन हो जाता हैँ कि वह अपनी बाल्य-सुलभ चंचलवृत्तियोंतकका 
परित्यागकर अपनेको थोड़ी देरके लिए भूल जाता है । संगीतके स्वर पाषाण 
हृदयको भी द्रवित कर देनेमें सक्षम हैं। वे भक्तिके प्रधान वाहन हैं। यदि 
हम इसे ध्वनिकी श्रपेक्षासे विश्वभाषा भी मान ले तो आपत्ति नहीं। राज- 
स्थानकी संस्क्रृतिके आलोकपूर्ण पृष्ठोंपर यदि दृष्टि केन्द्रित करें तो स्पष्ट 
दृष्टिगोचर हुए बिना न रहेगा कि यहाँके निवासी ललितकलाश्रोंमें कितनी 
गहरी अ्भिरुच्ि रखते थे। संगीतको राजस्थानके नरेश एवं श्रीमन्त प्रोत्सा- 
हन देते थे । म्‌र्भे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि राजस्थानका संगीत छोक 
संगीत था । राजमहलोंसे छेकर भोपडियोंतकर्मे इसका समान भावसे 
ग्रादर होत। था। साधारण॑-से-साध। रण मानव भी अपने स्वरमें मानवोचित 
गण, इष्टदेव-स्तुति, वीररसके पथ, तथा जीवनगत घटनाओरोंके प्रेरण।दायक 
तत्वोंपर प्रकाश डालनेवाली हतंत्रीके तारोंकों भंकृत कर देनेवाली मानव- 
दशक्तिक। यशोगानकर ग्रात्मानदका अनभव करते थे । 
शास्त्रीय संगीतकी अपेक्षा लोकसंगीत इसलिए अधिक व्यापक है 

जाता है कि उसभे उस प्रान्तकें समयानुकूल परिवतंन हो जाते है। जनता 
अपने ढंगसे अलग-अलग तरहसे एक ही रागकों गाती हैं । क्रमशः: सभी 
दृष्टिमें सीमित स्वरोका महत्व न रहकर परचित परम्परा श्रर्थात्‌ श्रानन्द 
ही प्रधान रहता है | संगीत-शास्त्रके वेदिककालसे लगाकर मध्य कालतक- 
के स्व॒रोंके इतिहास-पर्यालोचन करनेसे स्पष्ट मालम पड़ता है कि समय- 
समयपर विशद्ध शास्त्रीय संगीत भी वेदोंकी अलग-अलग जाखाशोंके 
गायकोंने एवं तदुत्त खवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकारोंने बहुत-सा ऐसा परि- 
वर्तेन किया है, जो इस समय तो वह नया प्रयास होनेके कारण अमान्य रहा, 
पर बादके समालोचकोंने संगीतकी शुद्ध परिभाषामें स्थान दे दिया। वेदिक 
कालमें जब वेदोंक। सस्वर पाठ किया जाता था, तब अ्रमुक स्वर ही अमक 
शाखामें प्रधान माने जाते थे। अतिरिक्त स्वर निनन्‍्य तक' समभे जाते थे, 
कारण कि इसकी शाखावाले उनका प्रयोग करते थे। यहाँतककी स्वरोंकी 
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उरक्रतिके कारण पारस्परिक युद्धतक हुए हैँ । परन्तु कुछ वर्षोके बाद ही' 
जिन वंदिक गायकोंकी दृष्टिमें जो स्वर अवेदिक घोषित किये जा चुके थे, 
वे ही अगली पीढ़ियोंमें बेदिक मान लिये जाते हैं। मेरे विचारमें भारतम 
इहुत प्रारम्भ कालसे ही कुछ ऐसा वातावरण रहा है कि चलती हुई स्थितिम 
नवीन परिवतंनके लिए यहाँके एकांगी चितक कभी तैयार नही होते। इसी 
स्थतिपालक परम्प राने भारतको सांस्कृतिक धक्का भी पहेंचाया है। सगीत- 
गर उपयुक्त पंक्तियाँ सोलहों आने चरितार्थ होती हे । 
प्रधानत: स्वरोंके क्रमिक विकासका जहाँ प्रश्न उपस्थित होता हैं, 
विचार किया जाता है, वहाँ सर्व ऋक्‌ प्राति शाख्यको ही प्रधानता दी जाती 
9, कारण कि इसमें कुछ ऐसी पंक्तियाँ मिलती हें जो स्वर और उनकी 
पात्रायें तथा कौन पक्षी या पशु किस स्वरमें बालता है आदि बातें संग्रहीत 
2॥ एक समय था कि वर्णित स्वरोंका प्रयोग ही शास्त्रीय-संगीत माना 
जाता था, परन्तु बादमें स्वतंत्रतापूत्रक ज्यों-ज्यों जनताने आनद प्राप्तिके 
लिए नवीन स्वरोंका आविष्कार किया या वास्तविक स्वरोंको पहचाना 
तब वे स्वर भी शास्त्रीय-संगीतमें सम्मिलित कर लिये गये । यद्यपि वैदिक 
साहित्यके संबंधमें मेरा ज्ञान सीमित ही है, अतः देदिक कालीन किस गशाखाममें 
क्रोन-कोन स्वर किस वेदके पाठके प्रधान वैदिक थे और कौन-कौन से 
प्रवंदिक, यह बताना मेरे लिए कठिन है। न विद्वत्‌ जगतमें इस दृष्टिकोणकों 
ध्यानम रखते हुए संगीत एवं साहित्यके ममंज्ञोंने चेप्टा की है | हाँ, शांति- 
निकेतनके आचाये क्षितिमोहन सेनने इस विषयपर १९४८में मुझे एक 
निबंध सुनाया था । 
बेदिकोत्त र कालीन संगीत भी सदैव परिवर्तित होता रहा है । स्वरोंकी 
क्रंकटे उतनी नहीं थीं । प्रान्तीय रागोंमें अन्तर अवश्य था । संगीत 
शास्त्रानुसार केवल गान विद्या ही संगीत नहीं है । अपितु गीतंवाद्यं तथा 
[त्यं संगोतं भ्रय म्‌ छयले' गायन,वादन और नृत्य ही संगीत है। इस परिभाषाके 
प्रन सार संगीत शब्दका प्रयोग करूंगा । प्रस्तत कालमे वाद्योका काफी 
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विकास हअ्आ, कारण कि जहाँतक वाद्योंका प्रशन हे वह श्रधिकतर जनताके 
प्राप्त साधनोंपर निर्भर था। वाद्य गायनमें सहयोग देते हैं और स्वर समा 
बांध देते है । अतः वाद्योकी आवश्यकता केवल स्वर प्राप्ति ही है । अत 
इस व्यापक उद्देश्यकी प्राप्ति किसी भी द्रव्यसे की जा सकती है, अर्थात्‌ स्वर 
निकाले जा सकते हैं। श्रर्थात्‌ कछ वाद्य प्रमख हैँ । वेदिकोत्तर कालमें 
वाद्योम न केवल रा क्रन्तिकारी पर्िविर्तन ही हुए, अपितु बहुतसे नूतन वाद्योंकी 
सृष्टि भी हई 

उपर्यक्त पंक्तियोंमें विषयान्तर सकारण है । जिसप्रकार अलग- 
अलग कालोंम संगीतके स्वर, वाद्य और नृत्य-पद्धतिम तथा प्रान्तीय भेदोंके 
कारण रागके नामोंमं परिबतंन किये, ओछोक उसीप्रकार उपप्रान्तोंमें या एक 
ही परम्पराका जहाँ विकास हाता हैं, वहाँ कालक्रमस रागोंके नाम भी देश- 
परक हो जाते है । कम-से-कम राजस्थानमें तो ऐसा अ्रवश्य ही हुआ है। 
तमाख्‌ माढ़ ( जैसलमेर प्रदेश ) मारू अ[दि कछ राग और खास देशियाँ जिन्हें 
हम जनताका संगीत कह सकते है . . . . . . राजस्थानकी संगीत साहित्य- 
को मौलिक देन है। इसमें भाठ, और मोरासी, ढोली आदि कछ जातियों 
ऐसी है, जिनका आज भी गायन ही प्रधान व्यवसाय है । चौदहवी सदीमें 
भारतीय संगीतमें अभतपूर्व परिवतन हुआ हैं, ऐसा संगीत समीक्षकोंका 
अ्रभिमत है; परन्तु किन परिस्थितियोंमें किस प्रान्तमें और केसे यह परिवर्तन 
हुआ, यह आवश्यक साधनोंके अ्रभावमें बताना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य 
है। ऐतिहासिक परिवर्तन और जहाँतक नैतिक और साहित्यिक विकासका 
प्रदन है बह परिवरतेन सम्भवतः राजस्थानसे ही प्रारम्भ हुआ हो तो कोई 
आइचय नहीं, कारण कि उन दिनों राजस्थान संघर्षके काले बादलोंसे घिरा 
था, परन्तु सांस्क्ृतिक चेतना तो थी ही । उन्हीं दिनों भक्ति परक साहित्य भी 
राजस्थानमें ही निर्मित हुआ। जन-सन्‍्तोंने अपनी व्यापक और समत्वकी 
मौलिक भावनापर आधत ओऔपदेशिक वाणीका प्रवाह संगीतके द्वारा प्रवा- 
हित किया था। आचाये श्री जिनकुशलूसूरि १४वीं सदीके ऐसे महान्‌ संगीतज्ञ 
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आ्राचाये थे, जिन्होंने अपनी प्रतिभासे संगीतकी सम्पूर्ण परिभाषाको ही श्रर्थात 
गीत, वाद्य और नृत्यकी ध्वनिको इस प्रकार जब्दोंमें ग्रथित कर दिया--- 


छुन्द दरिगीत 
दरें द्र कि धपमप, धुधुमि धोंधों, प्रसक्ति धरधप धोरबं, 
दों दो कि दों दों, दाग्डिदि द्राग्डिदिकि, द्रसकि द्रण रण द्रेणवं, 
भशिकेंकि मेँ झू, भणणरणण, निजकि निजजन रंजन, 
सुर-शल-शिखरे भवत्‌ सुखदं पाइवजिनपति मज्जनं ॥१॥॥ 
कटरेंंगिनि थोंगिनि, किटति गि गड़दां, धधुकि धुटनट पाटवं, 
गण गुणण गुणगण, रणकिणंणें गुणणगुणगण गौरवबं, 
भसि औअेंकि अरे के, कणणरणरण निजकि निजजन सज्जना 
कलयंति कमला कलितकलमल, मुकलमीद-महेजिना ॥२॥॥ 
ठ कि हछ्ं कि हे हे, ठेह्ि ठह्ि कि ठ लि पट्टास्ताड्यते 
तल छोंकि छो लों, त्रेंषि त्रेंषिनि डेंषि डेंषिनि वाण्चते, 
ओं ओं कि ओ ओ  थोंगि थोंगिनि धोंगि धोंगिनि कलरवे, 
जिनमतमनंतां महिसतन॒तां, नमति सुरनरमुच्छवे ॥॥३॥॥ 
खदां कि खंदां खुखुड्‌ दि खुंदां, खुखदड्दि दों दों अम्बरें, 
चाचपट चचपट _ रणकि ण॑ णें डणणण डेंडें डम्बरे, 
तिहाँ सरगमपधुनि, निधप्रमगरस ससससस सुर -सेविता, 
जिन-नाटअ रंगे, कशल मूतोझं, दिशतु शासन देवता ॥।४॥ 
मुझे मिजपुरमें जो हस्तलिखत गुठका प्राप्त हुआ था, उसमें 
राजस्थानी संगीतपर प्रकाश डालनेवाली स्फूट रचनाएँ पर्याप्त हें । उसमें 
एक जैन भी हैं जो इस प्रकार ह-- 


छुन्द स्रग्धरा 
पापा धाधानि धाधा, धपमपधिगा, सासगासार धापा, 
सासागागार धापा निगससरिपषा पापगा सार थापा, 
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इत्व घटजारिरम्यं, करणलघयुतं सकूला भी समेतं, 
संजीतं यस्प देवो बहिद सति सुभं पातु सो पाहवेताथ ॥१॥ 
बोन्दा घषोन्दा व्‌ घदां डिगडिग डिग डि भाटां धुमाटा धुमाट, 

ड ग्मां ड़ ग्मां डुमां ड मां डुलि डुलि डुलिमां भांसु भाजांभुभागं, 

छल्मां छल्मां निछल्मां टिक टिक रिटिभां अवां भ्रुवां भुयें, 
पामां तो तो धेवाधे,वि बुधत्ति बिबधां, पानत वस्तीर्थवास्ते ॥२॥॥ 
कोटंट रावणं त त्रिभुवन करटं दर्षणं टं रण टं, 

डाविड अ्रंडहडडहड़, हडक॑ अंगुल त्रिव्‌ त्रिगुणे, 

भ्रं भंपा भंपा भाभांप्रा त्रिधुसि प्रिष भिष्‌ शब्रिभिषुद्र नाथे, 
रेभे स्तूथं संतोषेज्ननपति बचसा पातु पज्योपचार ॥३॥। 
त्राटा निरवाटयंती तृटिति कटिपटः कटके लोटयंती, 

'कोटाधि कोटयंती कपट नटि पट कि पटे सार यनन्‍्ती, 

उत्पाले . ,लिखाले स्यथारिजलज्जाटा तूटक॑ जाटेयन्ती, 
बरुटया लयन्तीधमसधनवसा, श्रेयसो वद्धंसान ॥४॥ 
इति वरद्धंमानस्तुति । पं० दयाकशल लिपीचक्रे । 

१४ वीं सदी ही भारतीय संगीतमें मौलिक परिवतेन-विशेषत:ः रागोंके 
परिवार श्रादिकी दृष्टिसे बड़े महत्वकी सदी है। राजस्थानसे ही यह प्रयास 
आरंभ हुआ, जैसा कि ऊपर में लिख चुका हूँ । यों तो राजस्थान वी रप्रसू- 
भूमि होनेके कारण और यहाँके निवासियोंका संघर्षमय जीवन रहनेके 
कारण भ्रधिकतर वीर रसात्मक राग ही भ्रधिक प्रचलित थे, परन्तु जीवनमें 
झानन्द उत्पन्न करनेवाले स्वराश्ित राग रागिणियोंकी ओर भी उपेक्षात्मक- 
वत्ति नहीं थी । 

राजस्थान प्रान्तका संगीत आजतक क्रमिक विकास और इतिहासकी 


'इस स्तुतिकी एक ही प्रति मेरे अवलोकनमें आयी है । इससें छंदके 
'हिसाबसे काफी अध्ूुद्धियां हैं । 
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दुष्टिसे प्रायः उपेक्षित-सा हो रहा है । यद्यपि लोकसाहित्यकें कुछ एक 
म्मज्ञोंने राजस्थानके लोकगीतोंकी चर्चा कर उनके सार्वजनिक महत्वपर 
अवश्य ही प्रकाश डालकर अन्य प्रान्तीय एतद्विषयक साहित्यिकोंका ध्यान 
आकृष्ट कर इस सांस्कृतिक निधिको प्रकाशमें लानेका प्रयत्न किया हैं, परन्तु 
लोकगीतोंकी पुरानी देशियोंमें जो स्वर तत्त्व पाया जाता हैं एवं रसानुसार 
जिन स्वरोंकी, उनके रचयिताओंने योजना की है, इस विषयपर वे भी 
मौनावलम्बन किये हुए हैं । जब एक अभिलषित विषयपर समुचित प्रकाश 
डालनेवाले साधन उपलब्ध नहीं हो जाते, तबतक राजस्थानमें जो संगीतका 
व्यापक रूप विखरा हुआ है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती । 

मेवाडके महाराणाओ्रोको संगीतस विशेष प्रेम था । महाराणा कुम्भा 
शिल्प स्थापत्यके साथ संगीतकलाके भी मर्मज् थे। उनकी मुद्राओ्रोंमें भी वीणा! 
बादिनि सरस्वतीका चित्र अंकित रहा करता था। संगीतराज महाराणाका 
भारतीय संगीत साहित्यमें अमरकृति है । संगीतरत्नाकर और गीत- 
गोविन्द पर वृत्तियाँ रचकर अपना एतद्विषयक ठोस परिचय दिया है । 
ग्राज भी यह ग्रन्थ हमारे लिए गर्वकी वरतु है, परन्तु अत्यन्त परिताप है कि 
ऐसे मल्यवान्‌ ग्रंथकों आजतक समचित रूपसे प्रकाशमें नहीं लाया गया 
और न उसके आशभ्यन्तरिक रहस्य, शैली आदिपर आलोचनात्मक 
विचार ही किया गया । यद्यपि इसके कुछ भाग बीकानेर राज्यसे 
श्री डॉ० कुन्हन राजाके सम्पादनमें प्रकाशित देखे हैं, परन्तु म्‌्भे खेद 
है कि उसे देखकर कोई भी संगीत प्रेमी बिता कुद्ध हुए न रहेगा। 

राजस्थानी स्वभावस भावक होते हें। यही कारण है कि भक्तिकी पर- 
म्परामें राजस्थानी संतोंकी सर्वाधिक देन हैं । मीरा इस परम्पराकी एक 
प्रकारसे नेत्री थीं। आपने अपने भक्तिसिक्‍त पदोंम शास्त्रीय संगीतका 
उपयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया है। वहाँ विचरण करनेवाले जेन-श्रमणोंने 
भी हजारों की संख्यामें न केवल शास्त्रीय संगीत बद्ध पदोंकी ही रचना की, 
अ्रपितु समयसुंदरजो और वाचक कुशल-लाभ जैसे संस्कृतके प्रकाण्ड 
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पंडितोंने राजस्थानीय रागोंमें भी अ्रपनी कृतियोंका प्रणयत किया है। इन 
मुनियोंने राजस्थानमें प्रचलित संगीत पद्धति एवं स्व॒रोंपर प्रकाश डालनेवाली 
स्वतंत्र रागमालाएं भी निर्माण की हैं, वे उस प्रान्तके मुखको उज्ज्वल 
करती हे । 

यों तो संगीत परमार्थका साधक है, परन्तु इतिहासमें देखा यह गया है 
कि जनश वितके उत्प्रेरक इस संगीतका प्रयोग अ्भिजात्य वर्ग ढ्वारा अधिकतर 
श्ंगारिक भावोके उद्दीपनके रूपमें किया गया है, परन्तु राजस्थानमें संगीतकी 
सरिता दूसरे ही रूपमे बहा है। इसका यह अर्थ नही कि उपर्युक्त उल्लिखित 
ग्र्थम राजस्थान सगीतका उपयोग हुआ ही नहीं, प्रायः इस कार्य के 
लिए उसका उपयोग नहीं हुआ । राजस्थानमें संग।तका उपयोग वीररसके 
उद्दीपनके रूपमें हुआ है. जैसा कि वीरगाथाकालीन साहित्यसे लेकर 
आजतकके डिगलसाहित्यके ग्रन्वेषणस ज्ञात होता है । वीररसका स्थायी 
भाव उत्साह ही है और उसे स्वर और शब्दके द्वारा राजस्थानमें प्रोत्साहित 
किया जाता हैँ । राजस्थानर्की चारण परम्परामें आज भी ऐसे-ऐसे गायक 
है, जो निरुत्साह और शक्तिहीन व्यक्तिको भी तलवारकी मृठ पकड़नेकों 
बाध्य कर देते हे । 

संगीतकी आत्मा स्वर है । नादका महत्व संगीत विषयक शास्त्रोंमें 
बहुत बड़ा बतलाया गया है । परब्रह्मकी साधनामें भी नादका महत्वपूर्ण 
स्थान माना गया ह। नादका समुचित उत्थान ही शुद्ध संगीत ही है । नाद 
प्राणिमात्रको प्रभावित कर, इतना तल्‍लीन बना देता है कि वह अपने आपको 
कछ क्षणोंके लिए भुला देता है। अनुश्रुति है कि बैजू बावरा, गोपाल नायक, 
और मोहम्मद, घोष आदिके संगीतके समय वन्य पु तक स्तम्भित हो जाते 
थे, किन्तु खेद है कि इस दृष्टिसे राजस्थानके गीतोंके मल्यांकनका प्रयत्न 
संभवत: कम ही हुआ हे । अधिकांश गीतोके मर्मंतक साधारण जनकी 
दृष्टि नही पहुंच पाती, वे भी गीतोंके नादसे प्रभावित हो तलल्‍लीन हो 
उठते हैं । 
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निरालाजीके गीतोंके पाठक इन वंक्तियोंका सरलतापूर्वक अनुभव 
कर सकते हें । निरालाजीके तथाकथित क्लिष्टतम गीतोंका मर्म तभी 
खुलता है, जब वे भी मुग्ध हो उनका पाठ कर सकते हैँं। यही बात मीराँके 
सम्बन्धर्मं भी कही जा सकती है। राजस्थानमें मीराँका व्यक्तित्व सर्वाधिक 
उभरा हुआ है । बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो मीराँके द्वारा ही इधर कुछ 
प्रान्त, राजस्थानकों जानते हें । राजस्थानकी भक्ति परम्पराम मीराँका ही 
ऐसा व्यक्तित्व है जो वैचारिक दृष्टिसे भी संपूर्ण भारतवर्षमें फैला हुआ है । 
उनके संगीतबद्ध गीत प्रायः सारे भारतव्षमें श्रद्धाके साथ गाये जाते हे । 
राजस्थानी भाषास अपरिचित व्यक्ति भी मीराँके गीतोके सस्वर पाठ 
सुनकर आनन्द-विभोर हो उठता है । अपने गीत तत्वोके कारण ही मीराँकी 
भाषा हृदयकों छ लेती है । 

राजस्थानमे संगीतशास्त्रकें विभिन्न अंगोंका विकास किसप्रकार 
टैआ होगा, इसमर स्वतंत्र प्रकाश महाराणा कम्भा रचित संगोतराजसे तो 
कुछ मिलता हीं है, परन्तु राजस्थानमे निवास करनेवाले जैनमुनियोंने 
देशकी नेतिक परम्पराकों क्रायम रखनेवा्ली जो संस्कृत, प्राकृत एवं देशी 
भाषाश्रोंम कथायें रची हैं, उनमें भी प्रासंगिक रूपसे संगीतकी जो 
चर्चा की है उससे इस बातका पता चलता है कि वहाँ संर्गीतकी क्‍या स्थिति 
थी। ऐतिहासिक दृष्टिसे कथाग्रोके निर्माणकालस ही राजस्थानके संगीतका 
इतिहास खोजा जाय तो वतंमान उपलब्ध साधन-सामग्ग्रीसे यह स्थिर करना 
असंगत न होगा कि विक्रमकी दसवी या एकादशवी शताब्दीमें राजस्थानमें 
संगीत था, क्योंकि आचार्य श्रोजिनेश्वरसूरिते ११वीं सदीमें अपने 
कथाकोषमें सिहकुसमार कथानकमे गांधवेकलाका परिचय देते हुए तंत्री, 
समुत्य, बेण, समुत्थ और मनज समृत्थ नादोंका वर्णन किया हैं । नादका 
उत्थान कैसा होता है और उसके स्थान भेदसे स्वर भेद कंसे हो जाते हैं, 
झ्और फिर उसके ग्राम मूच्छत आदि कितने प्रकारके राग भेद होते हैं, 8 
सूचित किया है। कथाकार आचायेने लिखा हैं कि इस विषयका शास्त्र एक 
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छाख इलोकका हैँ | नही कहा जा सकता कि यह किसकी रचना हैं । इसी 
कथानकमें भरतमुनिके नाटयशास्त्रका उल्लेख करते हुए नृत्य भंग एवं 
अभिनय आदिका विशद्‌ वर्णन किया गया है। प्रासंगिक और भी कथानकोंमें 
आवान्तर रूपसे इस प्रकारकी चर्चा आती है । यदि इन कथा-कहानियोंको 
तात्कालिक' समाजका प्रतिबिम्ब माना जाय तो कहना होगा कि उन दिनों 
जिस प्रान्तमें जिस कथाफा प्रणयन हुआ हो, उसका सांस्कृतिक प्रभाव अवश्य 
ही कथाग्रोंपर पड़ा हे । श्रर्थात्‌ इससे प्रकट होता है कि इन कथाश्रोंसे 
तत्कालीन राजस्थानी संस्कृतिका अ्रध्ययन करनेमें बड़ी सहायता मिल 
सकती है। 

राजस्थानमें इतिहास पुरातत्वकी जो साधन-सामग्री समुपलब्ध हुई 
है, उससे पता चलता है कि राजस्थानमें संगीत बहुत अधिक व्यापक हो चुका 
था। व्यक्ति या अ्रभिजात-वर्ग तक ही संगीतका प्रचार सीमित न था। 
अपितु जनजीवनमें ओ्रोतप्रोत था। राजस्थानकी अधिकांश कथागड्रोंसे, जिनमें 
जन-जीवनका चित्रण मिलता हैं, ज्ञात होता है कि विशिष्ट उत्सव एवं प्रातः- 
कालमे महिलायें समुचित रूपसे गाती-बजाती हें । श्राज भी उदयपुर, 
जोधपुर आदिमें ढोली जातिकी स्त्रियाँ प्रतिदिन एक-ग्राध घण्टे रईसोंके 
यहाँ गानेके लिए रखी जाती हैं। 

राजस्थानी चित्रकलामें राग और रागिनी चित्रोंका बाहुल्य है। एक 
समय था जब शायद ही कोई श्रीमन्त रहा हो, जिसने अपने शयनागारमें 
रागिनी चित्र न लगाया हो । राज दरवारमें तो विशेष रूपसे इसका ध्यान 
दिया जाता था । 

हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथोंके हाशियोंमें भी रागिनी चित्र या संगीत 
उपकरण अंकित मिलते हें। निष्कर्ष यह कि अतीतमें इस कलामें राजस्थान 
परचात्‌-पाद न था, अपितु कुछ शाखाश्रोंमें आगे ही था। 
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जैनाश्रित चित्रकलाकी स्प्राचीन क्र 
जोगीमारा गुफाको दीवालपर चित्रित हे 
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भा तीय इतिहासकी' महत्वपूर्ण और सर्वाधिक विश्वस्त साधन- 
* सामग्रीमें ताम्रपत्र ब शिलोत्कीर्ण लिपियोंकी उपयोगिता सर्वे 
किदित है, सीमित स्थानमें महत्त्वपूर्ण आवश्यक घटनाएँ ही उनमें उत्कीणित 
रहती हैं । अ्रत: वे इतिहासके क्रमिक--विकासकी प्रामाणिक कड़ियाँ हैं । 
जहाँतक ता म्रपत्रोंका सवाल है, उनके सम्बन्धमें ग्रामीण जनतामें कई प्रकारके 
अम फंले हुए हें । कुछ लोग इन्हें देवताओ्रोंके सिद्धिदायक यन्त्र समभकर 
भक्ति-पूर्वेक अचना कर अपनी भावुकताका परिचय देते हैं ! कही-कहीं 
ये गड़े हुए धनकी सूचना देनेवाले वीजक-पत्र भी समभे जाते हे। अन्ध 
विश्वासोंके कारण इसप्रकारकी ऐतिहासिक साधन-सामग्री-प्राप्त्यर्थ 
झोधकको कितना श्रम करना पड़ता है, कितनी बार भत्सनाका पात्रतक 
बनना पड़ता है, यह भुक्तभोगी ही समझ सकता हैं। श्रद्धाजीबीको 
समभाना काठेन नहीं होता । पर यदि उसका स्वार्थ किप्तीमें निहित हो 
सो निश्चित रूपसे वह किसी भी प्रकार समभाने-ब॒ुझानेपर भी अपनी बात 
नहीं छोड़ सकता । ताम्रपत्रोंपर ये पंक्तियाँ सोलहों आना चरितार्थ 
होती हे अभी-ग्रभी मुझे पता चला हैँ कि खानदेशमें एक स्थानपर तीन- 
चार ताम्रपत्र व मुद्राएँ एक व्यक्तिके पास हें। पर वह इतना बेसमभ व 
अनुदार हे कि पाँच मिनिटसे अधिक ताम्रपत्रोंको पढ़नेतक नहीं देता। 
उसे शक हें कि गड़े हुए धनका पाठकको कहीं पता न लग जाय । ऐसी' 
सामग्री प्राप्त करनेके लिए कभी-कभी दो-तीन पीढ़ी तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ती हे, और अन्य शोधकोंकी करनी पड़ी हैं। सम्भव है इसकी 
'घुनप्राप्तिके लिए भी उतनी ही या उससे कम तथरचर्या मुझे भी करनी 
'यडे | 
१० 
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इसपरसे मुर्क इतना तो अनुमान हो गया कि इस ताम्रशासनका संबंध 
गुप्त राज्यवंशसे है । पूछनेपर ज्ञात हुआ कि उसने इसे आजतक किसीको 
भी बताया नहीं हैं। अतः इसपर मेरा आकर्षण और बढ़ा। मेंने चाहा कि 
इसे दो-चार दिन अपने पास रखकर पढ़नेका प्रयास करू, कमसे कम इम्प्रेशन 
या फोटो तो उतरवा ही लू, पर वह एक क्षण भी मेरे पास न तो रखनेको 
तेयार था और न फोटो उतरवानेकी अनुमति देनेकी ही स्थितिमें था । 
कारण स्पष्ट है । मुझे भी आरचर्य नही हुआ । दो सप्ताहतक मेंने भी 
स्वेच्छासे उसकी उपेक्षा ही की । कभी-कभी उपेक्षित वृत्ति भी कार्य-साधक 
बन जाती है, विशेषकर ऐसे मामलोंमें । 


ताम्रपत्र-स्थिति-- 

अनुशासन दो ताम्रपत्रोंपर उत्कीणित है । दोनों ताम्रपत्रोके उपरि- 
भागमें दो गोलाकार छिद्र हें । मध्यमें एक ताम्रकी कड़ी है, जिसका आधा 
भाग सापेक्षत: अधिक चौड़ा है । इसपर श्री हस्तिराज्ञ: खुदा हुआ हे ॥ 
जब ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ, तब कड़ी और पत्र भिन्न थे, बादमें संयुक्त रूप 
दे दिया गया हें । प्रथम ताम्रपत्रमें तेरह और द्वितीयथमें १२ पंक्तियाँ 
उत्कीणित हैँ । ताम्रपत्रका निर्माण कुशल ताम्रकारकी कृति है । उभय 
ताम्रपत्रोंके चारों ओरके किनारोंका भाग पीट-पीटकर उठा दिया गया हैं, 
जिससे मूल लेखकी घिसाई वगे रहसे क्षति न हो। उठे हुए भागपर बाड्ड रनुमा 
कुछ रेखाएँ खींची हुई हें। लेख काफ़ी गहरा खुदा हूँ। प्रथम ताम्रपत्र तो 
स्पष्टतासे पढ़ा जा सकता है, परन्तु द्वितीय ताम्र शासनकी स्थिति ठीक नहीं 
है। ऐसा लगता है मानो वह जंग खा गया हो। कहीं-कहीं सूक्ष्म छिद्र भी 
हो गये हे, जो लिपिके साथ ऐसे घुल-मिल गये हें कि पढ़ते समय उन्हें भिन्न 
समभना कठिन है। यद्यपि ताम्रपत्रोंकी उस समय मेने तोला तो नहीं था 
पर अनुमानतः एक-एक पत्र ६ पावसे कम नहीं रहा होगा। छंबाई-चौड़ाई 
अनुमानतः ८”>८ ४६” हांगी । 
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ताम्रपत्र की प्राप्ति-- 


सन्‌ १९४२ वशाखमें में पुजनीय गुरु महाराज उपाध्याय श्री. सुखसागर- 
जी महाराजके साथ जबलपुर था । उस समय सुषमा-साहित्य-मंदिरके 
संचालक बाबू सोभाग्यमलजी जेन एक व्यक्तिकों लाये--जिसका नाम 
मुर्भ स्मरण नहीं हुं--जो आर० एम० एस० में काम करता था। उसने 
अपने गाँवकी, जो रीवाँ और सतनाके बीच या कढीं आसपास पड़ता हैं, 
एक घटना सुनाई । 

चातुर्मासके दिनमें अतिवृष्टिके कारण वहाँ एक मन्दिरका शिखर टूट 
गया। दिवालोंकी कुछ ईटें भी खिसक गई, इनमेंसे बहुत-सी स्वर्ण व रजत 
मुद्राएँ एवं फूटकर मूल्यवान्‌ धातुके खंड प्राप्त हुए। इन्हीं दिनों इस व्यक्तिके 
खेतमेंसे एक ताम्रपत्र अनायास ही उपलब्ध हो गया, उसक; भाई हल जोत 
रहा था। एकाएक ठंस लगनसे वह भटक गया। मधुर आवाज हुई। विशुद्ध 
धामिक मानस होनेसे प्रथम तो वह कुछ भयभीत हुआ, पर बादमें ऊपरवाली 
घटना स्मरण हो आनेसे उसने प्रसन्नताके साथ जमीन खोदना श॒रू किया । 
इस विश्वासके साथ कि शायद मंदिरके समान इसमें भी कहीं धन निकऊझ 
श्राये। मनुष्यकी सभी आशणाएं मूर्त नहीं हो सकतीं । उत्खननके फलस्वरूप 
एक ताम्रघट, जिसमें राख भरी हुई थी, प्राप्त हुआ । इसमें दो ताम्रपत्र 
एवं एक मुद्रा अवस्थित थी। कुछ वर्षो तक तो उसने देववत्‌ पूजन किया । 
इतनेमें भमिविषयक पारिवारिक कलह उत्पन्न हुआ । इन दोनों घटनाओंने 
उसके हृदयमें ताम्रपत्रका रहस्य जाननेकी जिज्ञासा उत्पन्न की । क्योंकि 
उनका भ्रम था कि या तो धनकी सूचना इसमें उल्लिखित होगी या अपनी 
भूमिविषयक अधिकारकी बातें होंगी। वह ताम्रपत्र भी विशेषरूपसे 
लपेटे हुए था, जैसे कोई उपासक देवमूतिको रखता हैँ । उस समय पुरातत्त्वके 
क्षेत्रमें मेने प्रवेशमात्र ही किया था, अत: लिपिविषयक मेरा ज्ञान भी सीमित 
होनेके कारण तत्काल पूर्ण ताम्रपत्रको पढ़कर रहस्य तक पहुँचना कठिन 
था। में केवल सील ही. पढ़ पाया, जिसपर श्रीहस्ति राज्ञ: अंकि; था । 
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इसपरसे मुर्भ इतना तो अनुमान हो गया कि इस ताम्रशासनका संबंध 
गुप्त राज्यवंशसे है । पूछनेपर ज्ञात हुआ कि उसने इसे आजतक किसीको 
भी बताया नहीं हे । अ्रत: इसपर मेरा आकर्षण और बढ़ा। मेने चाहा कि 
इसे दो-चार दिन अपने पास रखकर पढ़नेका प्रयास कछँ, कमसे कम इम्प्रेशन 
या फोटो तो उतरवा ही लं, पर वह एक क्षण भी मेरे पास न तो रखनेको 
तेयार था और न फोटो उतरवानेकी अनुमति देनेकी ही स्थितिमें था । 
कारण स्पष्ट है । मुझे भी आइचर्य नहीं हुआ । दो सप्ताहतक मेंने भी 
स्वेच्छासे उसकी उपेक्षा ही की । कभी-कभी उपेक्षित वृत्ति भी कार्य-साधक 
बन जाती' है, विशेषकर ऐसे मामलोंमें । 


ताम्रपत्र-स्थिवि-- 

अनुशासन दो ताम्रपत्रोंपर उत्कीणित हैं। दोनों ताम्रपत्रोंके उपरि- 
भागमें दो गोलाकार छिद्र हे । मध्यम एक ताम्रकी कड़ी है, जिसका आधा 
भाग सापेक्षतः अधिक चौड़ा है । इसपर श्री हस्तिराज्ञ: खुदा हुआ हूं । 
जब ताम्रपत्र उपलब्ध हुआ, तब कड़ी और पत्र भिन्न थे, बादमें संयुक्त रूप 
दे दिया गया हैं । प्रथम ताम्रपत्रमें तेरह और द्वितीयमें १२ पंक्तियाँ 
उत्कीणित हे । ताम्रपत्रका निर्माण कुशल ताम्रकारकी कृति हैं । उभय 
ताम्रपत्रोंके चारों ओरके किनारोंका भाग पीट-पीटकर उठा दिया गया हैं, 
जिससे मूल लेखकी घिसाई वगेरहसे क्षति न हो। उठे हुए भागपर बार्ड रनुमा 
कुछ रेखाएँ खीची हुई हें। लेख काफ़ी गहरा खुदा है। प्रथम ताम्रपत्र तो 
स्पष्टतासे पढ़ा जा सकता हैं, परन्तु द्वितीय ताम्र शासनकी स्थिति ठीक नहीं 
है। ऐसा लगता हैं मानो वह जंग खा गया हो। कहीं-कहीं सूक्ष्म छिद्र भी 
हो गये हे, जो लिपिके साथ ऐसे घुल-मिल गये हें कि पढ़ते समण उन्हें भिन्न 
समभना कठिन है। यद्यपि ताम्रपत्रोंको उस समय मेने तोला तो नहीं था 
पर अनुमानत: एक-एक पत्र ६ पावसे कम नहीं रहा होगा। लूंबाई-चौड़ाई 
अनुमानतः ८८४६” होगी । 
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वैशाखमें भारतपर जापानी आक्रमणके कारण हमें जबलपुरसे प्रस्थान 
करना पड़ा। ताम्रपत्र गुमानेका कुछ अफ़सोस तो था ही; पर यदि में 
उस वक्‍त उसका महत्त्व बताता तो शायद उसे प्राप्त भी न कर सकता । 
ठीक अक्षय तृतीवाके दिन पुनः ताम्रशासन मेरे हाथमें आया और मेने उसे 
अल्पमत्यनुसार पढ़कर भारतीय लिपिमालाके सहारे अक्षरान्तर तैयार किया 
और फोटो कापी भी उतरवा ही। उन दिनों मुझे अपने द्वारा पठित पाठपर 
विश्वास न हुआ, तब फोटो प्रति सहित अक्षरान्तर श्रीयुत रणछोड़लाल 
भाई ज्ञानी (क्यूरेटर, प्रिस आफ़ वेल्स, म्यूजियम, बम्बई) एवं स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय. डा० गौरोशंकरजी हीराचन्द ओफमकाको भेजे । 
उपर्युक्त महाशयोंसे मुर्भः बड़ा प्रोत्साहन मिला । ओझभाजीने 
ताम्रपत्र-स्वीकृतिपर जो पत्र दिया, उसका आवश्यक अंश इस प्रकार 


हे णण 

“आपके भेज हुए ताम्रपत्रके दोनों फोटो और उनका अक्षरान्तर 
रजिस्टर्ड पासंलद्वारा प्राप्त हुआ। में इन दिनों अस्वस्थ हूँ तो भी 
मेने ताम्रपत्रके फोटोको पढ़नेका कार्य आरम्भ किया और एक पत्र 
पढ़ लिया हूँ तथा दूसरा पत्र पढ़ रहा हूँ। यह ताम्रपत्र परिन्राजक 
(योगी) महाराज हस्तीका हे । इससे कुछ नवीन बात मालम नहां 
होती, क्योंकि इसके पहले उसी महाराज हस्तीके तीन दानपत्र गप्त- 
संवत १५६, १६३ और १९१ (वि० सं० ५३२, ५३२९ और 
५६७)के मिल चुके ह। आपके भेजे हुए ताम्रपत्रके फोटो गुप्त 
संवत्‌ १७० (वि० सं० ५४६)के हे। इन चारों ताम्रपत्रोंमें 
महाराज देवाढ्च, महाराज प्रभंजन, महाराज दामोदर ओर महाराज 
हस्तीकी बंशपरम्परा दो हं। आपके भेजे हुए अक्षरान्तरमें कुछ 
पाठभेद अवश्य हु और पहले पत्रकी पंक्ति बारह तथा 
तेरहके अक्षर कुछ अस्पष्ट हे। बाक़ी बहुधा ठोक हे। ये 
योगी राजा गप्तोंके सामन्‍्त थे ओर बुन्देलखंडम उच्चकल्प 
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( उचहरा ) में राज्य करते थे ओर इनको जोगिया राजा कहते थे। 

इन चारों ताम्नपत्रोंसें कई ब्राह्मणोंको गाँव दान करनेका उल्लेस 

हैं। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं हे।” 

(विशाल भारत, जन १९४७, पृष्ठ ४१२) 

श्रीमान ज्ञानीजीने सन्‌ १९४३ में इसे प्रकाशित करनेकी इच्छा व्यक्त 
की । इस बीच में अपने भ्रमण एवं गअन्यान्य कार्योंमें व्यस्त रहा और इस 
नवोपलब्ध ताम्रपत्रके प्रकाशनकी बात प्रमादवश यों ही' टलती गयी ! 
सन्‌ १९४९ में तत्कालीन' बनारस हिन्दू युनिर्वासर्टी इतिहास विभागके 
प्रधान श्रीमान्‌ डा० अनन्त सदाशिव गअल्टेकर महोदयसे इस विषयमें बातचीत 
हुई और मेने ज्ञानीजो, और ओभाजीके ग्रक्ष रान्तर उन्हें प्रकाशनाथ दिये । 
आपने भारतीय लिपिविज्ञान-विशा रद सौजन्यमूरति श्रीमान्‌ डाक्टर बहादुर- 


! एक समय था जब उचहरा परिब्नाजकोंका प्रमुख नगर था, संस्कृति 
ओर सभ्यताका प्रमुख केन्द्र भी। परन्तु आज स्थिति दूसरी ही हेँ। गुप्त- 
कालीन भारतोय शिल्पस्थापत्य कलाकी उज्ज्वल कीतिपर प्रकाश डालने- 
वाले अनुपम सौन्दर्यंसम्पन्न, विचारोत्तेजक्ष अगणित अवशेष यहाँसे उठ- 
उठकर कलकत्ता और प्रयाग आदि नगरोंके संग्रहालयोंभें चले गये। फिर 
भी नगरमें भ्रमण करनेपर कुछ अवशेष सामूहिक रूपसें या एक खंड-खंड 
इतस्तत: विश्यृंखलित रूपम दृष्टिगोचर होते हें, जो तत्कालीन कला- 
सण्डपका प्रतिनिधित्व तो क्‍या, पर धुंधला संस्मरण अवद्य कराते हूँ। 
आज भी वहाँ ग्रामीणों द्वारा प्रातन अवशेषोंकी घोर दुर्दशा हो रही हे, 
परन्तु स्वतन्त्र भारतकी सरकार और भारतीय पुरातत्त्व विभाग इस ओर 
पूर्णतः उपेक्षित दृष्टिसि काम ले रहा हें। अधिक आइचर्य ओर दुःखको 
बात तो यह हे कि प्रातन लेखोंके, जो अद्यावधि अपठित ब अप्रकाशित 
हैं, प्रस्तरपर निर्देयतापर्बक चटनी और भंग पीसी जाती हू ! ऐसा होना 
जनतन्त्रके लिए भारी कलंक हें। 
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चंदजी छाबड़ा एम० ए० पी०एच० डी० उटकमंडको एपिग्राफिया इंडिकार्म 
प्रकाशनार्थ भेज दिया ! 

उत्कृष्ट कोटिकी गवेषणात्मक सामग्री प्रायः प्रथम अंग्रेजीम ही प्रकट 
होती है, इससे हिन्दीके पुरातत्त्वप्रेमी पाठक, जो विदेशी भाषासे सर्वथा 
अपरिचित हैं, वंचित ही रह जाते हैं। दुर्भाग्यसे भारतमें राष्ट्रभाषाके 
आसनपर हिन्दीको बेठानेके बावजूद भी पुरातत्त्वीय गवेषणा-विषयक 
वृत्तान्त अंग्रेजीमें ही प्रकाशित होते हैं । ओरियंटल कान्फ्रेंस और हिस्ट्री 
कांग्रेस-जेसी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सरस्वती-पुत्रोंकी संस्थाग्रोंकी कार्यवाही 
भी यदि हिन्दीमें प्रकाशित होने लगे तो निस्संदेह न केवल हिन्दीका ही' 
स्तर उच्च होगा, किन्तु जन-साधारणके ज्ञानमें भी उल्लेखनीय अभिवद्धि 
होगी । डॉ० छाबड़ाजीने मेरे कहनेसे एक हिन्दी निबंध “ज्ञानोदय” (वर्ष 
३ आं० ५) में प्रकाशनाथ भेजा था, उसे भी में यथावत्‌ उद्धृत करना 
यहाँ उचित समभः;ता हँ-- 

मुनि कान्तिसागरजीने २४, जुलाई १९४९के पत्रके साथ बनारससे 
मु्भे इस शासनके फोटो भेजे । पत्रमें आप लिखते हें कि 'जब में जबलपुरमें 
था तो म॒र्भ महाराज हस्तिनका एक अप्रसिद्ध ताम्नपत्र सिला था, जिसका 
ब्लाक मने बनवा लिया था। प्रिंट अबलोकनार्थ भेज रहा हें ।” उसके 
बाद प्रयत्न जारी हे कि मल ताम्रशासनकी कुछ समीचीन छापें बनवाई 
जाएँ, परन्तु वह ताम्रशासन अब कहाँ और किसके पास हैँ इसका अभो 
तक कोई पता नहीं लग रहा है । आशा हें कि मुनि कान्तिसागरजीके पुनः 
प्रयत्नसे यह आकांक्षा शीघ्र ही पूर्ण हो जायगी । 

मुनिजी द्वारा बनवाये ब्लाकसे यद्यपि मेने सम्पर्ण ऊंख पड़ लिया 
था, परन्त्‌ छपवानेके लिए अधिक स्पष्ट चित्रों अथवा छापोंका होता 
आवश्यक है। जबतक यह सामग्री नहों मिलती, तबतक पाठकों तथा 


अप्रसिद्धोसे आपका अभिनप्राय हे अप्रकाशित । 
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इतिहासप्रेमियोंके बोधार्थ उक्त ताम्रशासनके विषयमे कछ यहाँ लिखा 
जाता है । 

ताम्रशासन परिव्राजकऊ महाराज श्रीहस्तीका है। जैसा कि इसी 
महाराज हस्तीके अन्यान्य ताम्रशासनोंसे विदित हे, वेसे ही इस ताम्रशासनमें 
भरी उनकी वंशपरम्परा दी हुई हैें। आप महाराज देवाढ के प्रपौत्र, महा- 
राज प्रभंजनके पोत्र तथा महाराज दामोदरके पत्र थे। 

“सिद्ध नमो महोदवाय स्वस्ति के बाद शासनकी तिथि दी गई हें जो 
इस प्रकार है सप्तत्यत्तरेब्दशते गुप्तनपराज्यभुक्तो महाज्येष्ठसाम्बत्सरे 
फाल्गुणमासशुक्लपक्षपंचम्यां अस्यान्दिवस पूर्क्बायां” अर्थात्‌ गप्तराजाओंके 
राज्यकालमें १७०वें वर्ष्में, जब कि महाज्येष्ठ नामका संवत्सर चल रहा 
था, फागन महीनेके शुकक्‍्लूपक्षकी ५वीं तिथिको | यहाँ संवत्सर की जगह 
'साम्बत्सर' एवं फाल्गन के स्थानपर 'फाल्गुण का प्रयोग ध्यान देने योग्य 
है। फाल्गनके विषय कोषकारोंका तो यह कहना हे कि गगने फाट्गुने 
फेने णत्वमिच्छान्ति बबेरा:'। अर्थात्‌ जो लोग उक्त तीन दाब्दोंमें नकारके 
स्थानपर णकारका प्रयोग करते हें वे असभ्य हे। अंगण आदिके विषयमें 
उनकी क्या सम्मति है, पता नहीं । जो भी हो, फाल्गुण या फाल्गुण शब्दका 
प्रयोग बहुत प्राचीन शिलालेखोंमें भी मिलता है, उदाहरणार्थ कोटा राज्यके 
अन्तगंत बड़वा गाँवसे प्राप्त तीन प्रस्तरयूपोंपर खुदे मौखरियोंके अभिलेखों- 
में फल्गुण ही मिलता हे। ये तीनों अभिलेख विक्रम संवत्‌ २९५सें तिथ्यं- 
(कत है ।' 

अस्तु, ताम्रशासनका प्रतिपाद्य विषय यह हूं कि उपयुक्त तिथिपर 


'एपिग्राफिया इण्डिका, जिलल्‍्द २३, पु० ५५। फाल्गुणके उदाहरणों- 
के लिए देखो--एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १५, पु० १३०; फलोट द्वारा 
सम्पादित गुप्त अभिलेख (कापूस इन्सक्रिप्सनुम्‌ इंडिकारुप्, जिल्‍द ३), 
क्षु० २४६ ओर पु० २५३। 
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परिव्राजकक्लोत्पन्न महाराज हस्तीने अपने पृण्यकी वृद्धिके निमित्त मधक- 
गतिका नामक गाँवका दान किया। इस गाँवों भगवद्विष्णुपल्लिका और 
गोधिकापल्लिका नामके दो खेड़े भी शामिल थे। इन तोनोंका उसने एक 
अग्रहार अर्थात्‌ ब्रह्मराय बना दिया। दान जिन ब्राह्मणोंको सिला उनके 
नाम इस प्रकार हें-- कोद्रव शर्मा, नागहर्मा, मात॒दत्त, गंगाभद्रस्वामो,. 
धनदत्त, कपिलस्वामी, अग्निदर्मा, विष्णदेव, विद्ञाखदेव, गोविन्दस्वामी, 
परितोष शर्मा, कृष्णस्वामी, देवशर्मा, रोहशर्मा, देवशर्मा, देवा च, दत्तदर्मा, 
मनोरथ, अग्निदत्त, हरिशर्मा, रुद्रभव, विशाखदत्त, दारभट्, मौन, 
विष्णस्वामी, विष्णुदेवस्वामी, गंगधोष, इत्यादि ।” दो-एक व्यक्तियोंके. 
नाम एक जसे हे। अग्रहारकी सीमाओंका उल्लेख भी किया गया हें।॥ 

दानका वर्णन कर महाराज हस्तीने यह अनुरोध किया हे कि आगे 
चलकर हमारे वंशका कोई राजा अथवा हमारा कोई सेवक इस दानमें 
हस्तक्षेप न करे। इस आज्ञाका जो कोई उल्लंघन करेगा उसको म देहान्तर- 
को प्राप्त हुआ भी बड़े अवध्यानसे भस्म कर दूंगा।” यहाँ अवध्यान 
शब्दका प्रयोग ध्यान देने योग्य हें । इसका अर्थ हे घृणा करना, बुरा मनाना, 
अभिज्ञाप देना, इत्यादि। भागवतपुराणके दद्ममस्कन्धके ४४वें अध्यायके. 
अन्तिम (४८वें) इलोकर्मं अवध्यायी” शब्दका प्रयोग मिलता हे-- 

सर्वधामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । 
गोप्ता च तदवध्यायी न क्वचित्‌ सुखमेधते ॥ 

अर्थात्‌--इस संसारमे सभी प्राणियोंका केवल कृष्ण ही उत्पादक, 
संरक्षक ओर संहारक हे । जो उसकी अवज्ञा करता हे वह कहीं सुख नहीं 
पाता, और न उद्नतिको ही प्राप्त होता है । 

आगे शासनमोें भूसिदान सम्बन्धी ऋषि व्यासके तीन इलोक उद्धत 
किये गये हे। और अन्‍्तर्मं ताम्रशासनके लेखक तथा दृतकके नाम दिखे 
गये हें जो क्रमदः महासान्धिविग्नहिकसूर्यद्त और नार्गासह हें। सूर्यदत्त 
भोगिक रविदत्तका पुत्र, भौगिक नरदत्तका पोन्र एवं अमात्य वक्तका प्रपौद्त 
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था) इस स्यदत्तने महाराज हस्तीके कई एक अन्य ताम्रशासन भी लिखे 
थे। 

ताम्नशासनकी मुद्रापर जो छोटा-सा लेख हे उसका पाठ हे 'श्रीहस्ति- 
राज्:। व्याकरणके अनुसार तो इसे कदाचित्‌ श्रीहस्तिराजस्थ' होना 
चाहिए । 


पाठ 
पहिला ताम्रपत्र 


१ सिद्धन नमो महादेवाय। स्वस्ति सप्तत्युत्तरेब्द्शते . ... गुप्तनप 

२ राज्यभकक्‍तो महाज्येष्ट्साम्ब (संव) त्सरे फाल्गणमासशुक्लपक्षपंचम्यां 

३ अस्यान्दिवसपृर्व्बायां नृपतिपरिब्रा (ब्रा) जककलोत्पन्नेन महाराज 
देवाढ्यप्रण (- ) 


४ प्त(प्ज्ा) महाराजप्रभंजननप्त्रा श्रीमहाराजदामोदरसुतेन गोसहख- 
ह(- ) 
५ स्त्यश्वहिरण्यानेकभमिप्रदेन गुरुपित॒मातपुजात्परेणात्यन्तदेवग्रा (-* ) 


* सलमे इस मंगलात्मक सिद्धम्‌ शब्दको एक चिह्न द्वारा प्रकट किया 
गया हें। इसी चिह्नको बहुत-से विद्वान्‌ ओंका चिह्न मानते हं। 

“ मलमें इस विरामको एक तिरछी रेखासे दरसाया गया हे, आड़ी 
रेखासे नहीं । आगे चलकर जहाँ दान-पात्र ब्र(हाणोंका नामोल्लेख हे वहाँ 
भी इसी तिरछी रेखाका ही प्रयोग किया गया हें। परन्तु वहाँ इसका 
प्रयोजन विराम नहीं, अपित्‌ समासगत पदोंका छेद प्रयोजन है, जेसा कि 
आजकल हम प्रायः किया करते हें (उदाहरणार्थ इसी वाक्यमें दान-पात्र )। 

* शतेके आगे कोई अक्षर हे या केवल विरामचिह्न मात्र यह फोटोपरसे 
स्पष्ट नहीं । 
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5 


हि 
< 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


ह्ागभक्तेन नेक्समरशतविजयिना स्ववंत्शा(शञा)मोदकरेण 
श्रीमहाराज (*) 

हस्तिना स्वपुण्याप्यायनार्थ ब्र।ह्य णकोद्रवशम्म नाग दाम्मं-मात॒दत्त (-* ) 
गंगाभद्रस्व (सवा) सि-धनदत्त-कपिलस्वासि-अग्निशा (श) म्से-विष्णु- 
देवशिखदेव- 

गो (वि )न्‍्दस्वासि-परितोष शम्म-क्ृष्णस्वामि-देवशम्स -रोहदम्सं- 
देवशम्मं- 

देवाढ्य-दत्तशम्मं-सनो रथ: ( थ- ) अग्निदत्त-हरिश म्मं - रुद्र- 
भव-विशाखदत्त-दार 

मोनभट्र--विष्णुस्वासि-पुनरपि विष्ण (८ण ) देव- स्वामि- 
गंगघोषाद्यान ( नां ) -मध्‌क (- ) 

गत्तिका भगवद्विस्णु (ष्ण ) पल्लिकागोधिकापल्लिक ( का ) समवेताग्रा- 
हारोतिसूष्ट: सोद्र (-7) 

ज़रूः सोपरिकर: अचाटभटब्रा (प्रा) वेश्यइचौरवर्ज्ज॑समधुकः 
यत्राघाटा [:] 


* अच्त्यन्तदेवबाहाणभकक्‍तेनमें दो बातें उल्लेखनीय ह--एक तो अत्त्यत्त- 


में तकारका द्वित्व, दूसरे इसी दब्दका समासमें दूरानवय--यह भकक्‍तका 
विशेषण हूं देवब्र।ह्रणका नहीं । 


इस लम्बं समासके मध्यम पुनरपिका आ पड़ना उल्लेखनीय हें। 


लेखक यह बताना चाहता हे कि विष्णदेव नामके दो ब्राह्मण थे, एकका 
उल्लेख तो ऊपर आठवों पंक्तिमें आ गया हे और यहाँ दूसरे विष्णदेवका 
उल्लेख हे। 


१ इस स्वामिके पहले किसी नामका होना आवश्यक जान पड़ता हूं 


अथवा इसे प्‌बेंगत विष्णदेवके साथ ही पढ़ना चाहिए--विष्णुदेवस्वामि, 
.इस अवस्थामें तिरंछी रेखा व्यर्थ है । 
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दूसरा ताम्रपत्र 
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93 


हर 


२३ 


र्ढ 


पश्चिमदक्षिणेन मधूकर्गात्तकासिहनकः उत्तरेण हल्की म...: 
प॒व्वेण बटा बाहिकाः किन्नाटदेहिकौ च दक्षिणपृव्वेण आम्रगत्तंमध्‌क- 
गत्तिकासंगमचचेत्येव॑ न केनचिदस्मत्कुलोत्थेन मत्पादपिण्डोपजीविनाबा 
कालान्तरेष्वषि व्याघात ना काय्यं: (।7) एवमाज्ञप्ते योन्यथा 
क॒र्य्यात्‌ तमहं दे- 

हान्तरगतोषि महतावद्धच्चानेन निदृहेयं (यम) (॥४) उक्त च॑ 
भगवता परसर्षिणा वेद- 

व्यासेन व्यासेन (॥7) प्व्वंदत्ता(त्तां) द्विजातिभ्यो यत्नाद्रक्ष 
युधिष्ठिर (४) महिम्महिसतां। 

श्रेष्ठो (ष्ठ) दानाच्छेयोनुपालनं (नम) (॥7) बहुभिव्व॑ंसुधा भक्‍ता 
राजभिः: सगरादिभिः (7) ये (-) !। 

स्प यस्य यदा भूमिस्तस्थ तस्थ तदा फल (लम ) (॥४ ) आस्फोटयन्ति 
पितर: प्रवग्ल (लग ) - 

न्ति पितामहाः: (।+) भूमिदाता कूले जात: स नख्राता भविष्यति 
(॥7) तिः (इति ॥) लिखिंतं । 

वक्‍क्रामात्यप्रणप्त्रा भोगिकनरदत्तनप्नरा भोगिकरविदत्त 


पुत्रण 
सहासन्धिविग्र हिकसयप्रंदत्तेन | दूतको ना्गासह: । 
म॒द्रा 
श्रीहरितरा/ज्ञः 


ता० ३-१०-५ १ 





* फोटोपरसे इस अक्षरका पढ़ा जाना दुष्कर हे । 
* यह “न निरथेक हे। शुद्ध पाठ होना चाहिए व्याघातः। 
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व्य-प्रान्त और बरारके प्राचीन राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्क- 
तिक इतिहास पटपर नूतन प्रकाश डालनेवाले अनेक शिला ब ताम्र 
एवं ग्रन्थगत लेख उपलब्ध हुए हैं, जो विभिन्न पुस्तकोंमें प्रकाशित थे। उनका 
प्रा्ताय विद्वानोंकी सुविधाके लिए पं ० लोचनप्रसाद पाण्डेयन महाकोसल- 
रत्नसाला'में सामूहिक प्रकाशन किया है । 
यह ताम्रपत्र मुभे ८ नवम्बर, १९४४ को रायपुरमें त.त्‌कालिक जिला- 
धीण श्रीयत गजाधरप्रसाद तिवारी द्वारा प्राप्त हुआ था। वस्तुत: यह बिलाई 
गढ़ ज़मीं दारीके अधि का रमें था। मु॒भे तिवारीजीने यह लेख इसलिए बतलाया 
कि में इसे ठ।क-ठीक पढ़कर हिन्दी में संक्षिप्त सार लिख दूं । मेरे लिए तो यह 
अतीाव आनन्दका विषय था कि वषोसि अंधेरा कोठरामें पड़े हुए क़ैदीको 
छुट्टी तो मिर्ल!.। मूल ताम्रशासन दो भागोंमें विभाजित है। प्रत्येक पत्रकी 
लम्बाई ११ इंच और चौड़ाई ३७८ ६॥।| इंच हैं। एक-एक भागपर १८-१८--- 
इस प्रकार ३६ यक्तियाँ उत्कीणित हे । लिपि सुन्दर होनेसे स्पष्टतः 
पर्दी जाती हैं । उभय पत्रोंके उपरिभागमे परस्पर जोड़ रखने के कारण बीचमें 
एक कड़ीके लिए गोलाकार छिद्र बना हुआ है, जिसमें कड़ी लगी हुई है । 
तदुपरि हिस्सेमें राजाकी मुहर हू । बीचमें लक्ष्मीजी और उनके दोनों 
ओर गज उत्कीणित हे । प्रतिमा सौन्दर्य-विहीन हैं । शारीरिक रचना 
बहुत ही भरदं। है । निम्न भागमे राज्ञ श्रोमत्पृथ्वीदेव शब्द खुदे हुए हैं । 
चारों ओर गोलाकृतियाँ खचित हे । ताम्रपट्टकी लिपि शीघ्रतासे घिसने 
ने पावे, इस ध्येयसे चारों ओरका कुछ भाग उठा हुआ हें, जिसपर सुन्दर 
बेल बना दी गयी है । इनका वजन २-२॥ सेरसे कम नहीं । इतने वर्षोकि 
बाद भी ताम्रशासन अच्छी हालतमें है। केवल द्वितीय भागमें कुछ विक्ृति-सी 
झा गई है; पर अक्षरोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है 
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ताम्रपत्रकी लिपि तेरहवीं शताब्दीकी देवनागरी है । महाकोसलमें 
पाषाण और अन्य ताम्रपत्र भी इसी लिपिमें लिखे गये मेने देखे है । मोड़ 
सुन्दर होते हुए भी कई अक्षर--इ , 'र, श--कुछ विलक्षण-से जान पड़ते 
हैं। मात॒का-संयोजनापर लेखक और खुदाई करनेवालोंने पूर्ण ध्यान दिया 
मालूम देता है । वण्यं विषयकी समाप्तिपर पेराग्राफ़-सूचक विशेष प्रकारके 
चिह्न बने हुए हं। लेखकी भाषा शुद्ध संस्कृत है । इसकी रचना अनुष्ट॒प 
(१्से८व १६ से २२-२४), शादल विक्रीड़ित (३-८-१२ ), वसन्‍्ततिलका 
(४-६-७-१० ), उपजाति (५-१३ से १५-२३), मंदाक्रान्ता (११), 
उपेन्द्रवजञा (२) जैसे गिर्वाण गिराके प्रमुख व्यापक छन्दोंमें की गई है । 
ये २४ पद्म कवित््व-शक्ति और प्रतिभा-सम्पन्न पाण्डित्यके परिचायक 
तथा रचनामे लालित्य एवं हृदयको प्रभावित करनेकी क्षमता रखते हे । 
कलचुरि-नरेशोंके जितने भी ताम्रपत्र मेने देखे, उन सभीका साहित्यिक 
दृष्टिसे बहुत बड़ा महत्त्व है । इसपर म० म० प्रो० मिराशीजीते ग्रन्यत्र 
प्रकाश डाला हें । 

ताम्रपत्रकी प्रधान हकीक़त यह है कि कलचुरि-नरेश श्र पृथ्वीदेवने 
पण्डरतलाई ग्राम सूश्गग्रहणक्रे ग्रवसरपर स्नान करके, वेदान्त-तत्त्व-निपुण 
तथा स्मृत्यादि शास्त्रोंके पारगामी विद्वानू, अतुलनीय प्रतिभा-सम्पन्न एवं 
संसार-कल्याणरत श्रीमान्‌ देल्हूक नामक ब्राह्मणकों प्रदान किया । इसी 
विषयको तम्रशासन-निम तिने तीन भागोंमें विभाजित किया हैं । प्रथम 
११ इलोकोंमें निगुंण, व्यापक, नित्य, परम कल्याणके कारण, भावसे ग्र ह्य, 
ज्योतिस्वरूप ऐसे नित्यब्रद्यमकों नमस्कार करके आकाशका अग्रसर 
अनादि पुर्ष जो ज्योति-स्वरूपसे सकल संसारमें व्यापक उनके वंशम मनु 
आदि राजा हुए | बादम जो महान्‌ पराक्रमी वीर और प्रतिभा-सम्पन्न 
कात्तिवीर्य नरेश हुए, उनके वंशकी ख्याति हेहय नामसे हुई। एनढ्रंश 
समुद्भूत राजाओंकी कीत्ति समस्त संसारमें व्याप्त हो गई थी। शत्रुग्नोंके 
मनमें तापानलोत्पयादक एवं धर्म-ध्यानादि धन-यशसे सज्जनोंकोा सदा 
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सुखानुभव करानेवाले सबेगुणसम्पन्न श्री कोक्कल नाम नरेश हुए । इनके 
शत्रु-रूप हस्ति, उसके मस्तक भेदनमें सिह-स्वरूप अत्यन्त शूरवीर अ्रठा रह 
पुत्रोत्पन्न हुए, जिनमंसे बड़े मुग्धतुंग पुरीकेके नरेश हुए। अन्य लघु बन्धझों- 
को इतर स्थानोंमें राज्य दे दिया होगा। रत्नपुर (या तुम्माण) में भी इन 
अ्रठारह पुत्रोंमेसे एककी गही उसी समय स्थापित हुई, जिसके संस्थापक 
महाराज कलिगराज थे । इनकी प्रतापाग्निसे ही शत्रु राजा प्रकम्पित हो 
उठे थे। उज्वल कीत्ति-कान्तिसे परिपूर्ण कमलराज नामक पुत्र हुआ। जिसके 
प्रताप-रूपी सूर्योदयसे रातमें कमलू-वन विकसित हो जाते थे, ऐसे कमलराजने 
विश्वोपका रक, करुणाजित भार वहन करनेवाले उभय बाहुजनित विक्रम- 
पराक्रमसे तीन भुवनम शत्रुओंका नाश किया । इन्हीके पुत्र रत्नदेव प्रथम 
हुए । इसीन रत्नपुर बसा वहाँपर रत्नेश शिवमन्दिरका निर्माण कराया । 
शिल्प-स्थापत्य-कलासे इन्हें बहुत रुचि थी । इनका विवाह कोमोमण्डलूके 
राजा वज्ज्ककी पुत्री नीन्नल्लासे हुआ | यह भी बड़ी शूरवीरा थीं। पृथ्वी- 
देव प्रथम इनके पुत्र थे। आपने रत्नपुरमें विशाल जलाशय एवं तुम्माणमें 
पृथ्वीश्वरका मन्दिर बनवाया | रानी राजल्लदेवीकी रत्नकृक्षीसे जाजल्ल- 
देव नामक बड़ा श् खीर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सज्जनोंकों यर्थेप्ट दान देनेमें 
कल्पव॒क्ष, विद्वानोंको उचित रूपसे सत्कार करनेमें निपुण, शत्र॒ओ्नोके लिए 
तीक्ष्ण कंटक और सुन्दरियोके लिए कामदेव सदृश्य था। इसने अपने शौये- 
धमंसे भ्रनेक राजाओ्रोंकों अपने श्रधीवत किया । भाणार (भण्डारा छांजी ), 
वरागर आदिके माण्डलिक इन्हें खिराज देते थे । बताया जाता हैँ कि यह 
राजा दिझ्लताग आदि नेयायिक आचारय के सिद्धान्तोंका सूक्ष्मतया परिज्ञान 
रखता था। इसीसे जाना जाता है कि विक्रमकी १२वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़- 
में शिक्षाका कितना विशद प्रचार था। दिडनाग-जेंसे महान्‌ दाशनिकका 
ज्ञान महाराजा तक रखते थे। सिरपुरमें हमें ४ तांबेके सिक्के मिले, जिनपर 
श्रीमज्जाजल्लदेवः और दूसरी ओर हनुमन्तकी प्रतिमा उत्कीणित थे । 
विदित होता है कि इन मुद्राश्नोंका सम्बन्ध इसी नरेशसे होगा। चेदि सं० 
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८६६ (वि० सं० ११७१, ई० स० १११४) का एक जाजललदेव लेख 
मिला है । इसका पुत्र रत्नदेव द्वितीय हुआ, जो अनेक नरेशोंसे सेवित, 
सकल कोसल-देशका मण्डन-स्वरूप था । इसके विशेषणोंसे स्पष्ट हे कि यह 
बड़ा प्रतापी और पूर्वजोंकी निर्मल कीत्तिका रक्षक और प्रवर्द्धक था। 
रत्नदेवके सिक्के भी उपलब्ध होते हैं; पर ठीक रूपसे नहीं कहा जा सकता 
कि ये रत्नदेव प्रथमके है या द्वितीयके । 


रत्नदेव प्रथमके पुत्र हुए महाराज पृथ्वीदेव, जो इस ताम्रपत्रके प्रदातः 
हैं । इनके चरणोंमें शत्रुओके मस्तक नम्नीभूत रहते थे। बड़े-बड़े नरेश 
इनकी सेवा करनेमें अपना परम गौरव मानते थे । इस ता पत्रमें एक 
उल्लेख महत्त्वका जान पड़ता है । वह यह है कि गअद्यावधि प्राप्त लेखोंसे 
विदित हुआ हे कि कलिग-नरेश श्री चोडगंगको रत्नदेव प्रथमने पराजित 
किया था; पर इसमें तो स्पष्ट उल्लेख है कि उसे पृथ्वीदेव द्वितीयने हराया 
था : 


यः श्रीगंगं नुपतिमकरोच्चक्रकोंटपमर्दा 
च्चिन्ता क्रान्तं जलनिधि जलौील्लंघनकाभ्युपाये ॥११॥ 


द्वितीय गंगके समयमें भी पृथ्वीदेवका अस्तित्व था। एक ही देशमें, 
प्रत्यन्त निकट समयमें एक नामके दो राजा हो जानेसे कभी-कभी किसी 
विशेष 8टनाको लेकर उसके इतिहास व सदकायेकि निर्णयमें समस्या 
खड़ी हो जाती है । महाराज रत्नदेवके सम्वन्धमें वसा ही। हुआ है। महाराज 

रत्नदेवके एक अन्य ताम्रणासनमें चोड़गंग विषयक जो उल्लेख आया हे 
वह इस प्रकार हँ-- 

“थः चोड़गंग गोकरणं यदि चकई परांग मुखं चोड़गंग तथा गोकर्णको 
रत्नदेव द्वितीयने पराजित किया था जबकि प्रकृत ताम्रपत्रसे यह फलित 
होता हैं कि चोडगंगको रत्नदेव द्वितीयने पराजित किया था। इस ताम्रन-पत्रम 
ग्यारहवें इलोकके प्रथम भागमें वणित गंग राजा कौन और कहाँका था ! 
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यह एक प्रश्न हैं । चक्रकोटसे वर्तमान जगदलपुर व बह्तरका भू-भाग 
समभा जाना चाहिए। 
प्रसंगत: एक बातकी सूचना आवश्यक जान पड़ती है कि सभी कलचुरि 
राजाग्रोंके ताम्रपन्रोंकी मुद्रामें गजलक्ष्मीका चिह्न नहीं मिलता, केवल 
राजाका नामोल्लेख ही रहता है । ऐसा एक ताम्रपत्र शवरीनारायणसे 
प्राप्त हुआ है । इस विषयपर मध्यप्रदेशके वयोवृद्ध गवेषक पं० लोचन 
प्रसादजी पांडेयने मेरा ध्यान आाकृष्ट किया है तदर्थ आभार व्यक्त करना 
अपना परम कत्तेव्य समता हैँ । 
इस प्रकार ११ शलोकोंके प्रथम विभागमें पृथ्वी देवके पूृतवरेजोंका परिचय 
सुन्दर-ललित भाषामें दिया गया है । तदनन्तर द्वितीय भागमें वत्सगोत्रीय 
हारूक नामक ब॒ध, जो वेद, श्र॒त-स्मृति आदि शास्त्रोंके उद्धूट विद्वान 
एवं अभिनन्दनीय है, उन्नति जिसकी, कर्पूर-चूर्ण-तुल्य आकाशमण्डलमे 
व्याप्त हे यश् जिसका, के पुत्र पृथ्वीकोी पवित्र करनेवाले, चरित्रको धारण 
करते हुए तथा असीमित है गुणगौरव जिसका, लक्ष्मी जिसकी गुंथी हुई 
मालाके सदृश है, मानो इनके गुणोंसे प्रभावित होकर लक्ष्मीने ग्रपना चलत्व- 
धमं ही छोड़ दिया हो, इन सद्॒गुणोंके अधिपति श्री जीम्तवाहन हुए। इनके 
देल्हूुक नामक विद्वमान्य पुत्र हुए, जिसकी मति वेदान्त-तत्त्वके मनन-हृदयं- 
गम करनेमें अत्यन्त निएण थी । अतुलनीय महिमा और विश्व-कल्याणकी 
उत्कृष्टतमा भावनाग्रोंका हुआ हैँ विकास जिसके हृदयमें, मानव-मात्रकी 
उन्नति करनेमें चतुर, ऐसे वे थे । मेरा अनुमान है कि ये राज-सभाके मान्य 
पंडित राजवंशके प्रमुख पुरोहित रहे होंगे । पुरातनकालीन राजवंशोंमें 
नियम था कि राजा-महाराजा तन्निमित या अन्य मन्दिरोंके प्रतिष्ठित 
महोत्सवोंपर, सूर्य-चन्द्र-ग हणोपलक्षमें स्नान करनेके अनन्तर या और किसी' 
ऐसे ही धामिक अ्रवसरोंपर ग्राम-मन्दिरों या विद्वान ब्राह्म णोंको दान-प्रदान' 


“_--दि० ९-८-५१ के व्यक्तिगत पत्र से । 
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करते थे । इसीको चिरस्थायित्वका रूप देनेके कारण ताम्रशासन दे दिया 
जाता था। प्रस्तुत ताम्रपट्ट भी महाराज पृथ्वीदेव द्वितीयने पण्डरतलाई 
नामक ग्राममें, जो मेवडी-मण्डलम था, सूर्य-प्रहणके श्रवसरपर स्नान करके 
'डैल्हुक नामक ब्राह्मणको भेंट किया, यथा :-- 
पण्डरतलाइग्रामं, ख्यात मेवडिमण्डले 
पृथ्वीदेवों ददो तस्मं, स्यग्रहणपव्वेणि ॥१६।॥ 
१७-२२ इलोकोंमें प्रदत्त भमि-दानकी महिमा कालान्तरसे राजा- 
महाराजा या कोई अमात्य हो, उनकी इस लछेखकी आराज्ञा शिरोधार्य करनेमें 
बमका पालन हं, इस प्रकारकी शिक्षा दी गई है । बादमे जिस समय 
भूमिपर जिसका आधिपत्य हो, उसे भी प्रदत्त दानका आंशिक फल अवद्य 
मिलता हैँ । तदनन्तर पुराणके सुप्रसिद्ध इलोकोके भाव व्यक्त किये गये हे 
कि नूतन दान देनेकी शअ्रपेक्षा प्रदत्त भूमिकी रक्षाका फल अधिक है। पराई 
दी हुई भूमिका जो अपहरण करता हे, वह विष्टाका कीड़ा बनकर अपने 
पित॒ब्योंके साथ पचता है । सहस्रों जलाशय, सैकड़ों अश्वमेध-यज्ञ और 
करोहा गो-दानसे भी भूमिहर्ता शुद्ध नही होता । २३ बें इलछोकमे ताम्रपत्र- 
प्रणस्ति-रचयिता श्रीमान्‌ शुभंकरके पुत्र बहुश्नत अनेक सुन्दर प्रवन्धके 
प्रणेता कविवर्य श्री अल्हणका उल्लेख (आजतक एक भी प्रबन्ध इनका 
मिला नही ) है । वामनने प्रणस्ति कही, कीतिसुनुगे लिखी और लक्ष्मीधरके 
पुत्रने इस ताम्रपत्रको बनाया । 
ग॒प्तकालंन एवं उसके बादके कछ ताम्रपत्रोंम प्रदत्त भमि, ग्रामकी' 
चौहदी श्रादिका वर्णन आता है। पर इसमें इस ओर ध्यान नही दिया गया। 
अन्यान्य ऐतिहासिक साधनोसे ज्ञात होता है कि पण्डरतलाई ग्राम आज भी 
ठीक इसी नामसे विख्यात और विलासपुर जिलेके पण्डस्या जमींदारीके 
अन्तगंत अवस्थित हैं। वहांपर एक प्राचीन मन्दिर भी विद्यमान है, जिसपर 
सुन्दर खुदाईका काम किया गया हैं। आज पण्डरतलाईपर राजगोंडका 
अधिकार हैं, जिनकी एक शाखा कबीरधास (कंवर्धा-रियासत) में है । 
११ 
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विलासपुरके बाबू प्यारेलाल गृप्तससे विदित हुआ कि हेहयोंकी चौरासीमें 
यह जमींदारी कभी नहीं रही। पर यह ताम्रपत्र तो चौरासी-जेसी विभाजन- 
प्रथाके बहुत वर्ष पृवंका है। इस जमींदारीका इतिहास भी दान देनेके 
५०० वर्षो बादसे प्रारम्भ होता है । मानकुमारीदेवी अभी इसकी प्रधान 
हे । 

महाराज पृथ्वीदेवकी ४ स्वर्ण-मुद्राएं मेने सराईपाली (रायपुर) में 
देखी थी, जिनपर एक ओर श्रीमत्पृथ्वीदेव: दूसरी ओर ह्विंभुजी हनूमानकी 
प्रतिमा उत्कीणित थी । इसमें सन्देह नही कि ये कलचुरि ही थे; पर इस 
वंशमें एक ही नामके भिन्न-भिन्न समयमें तीन नरेश हुए हैं । ञ्रतः समुचित 
प्रमाणके श्रभावमें ओीक नही कहा जा सकता कि इन मद्राग्नोंके निर्माता 
कौन-से पृथ्वीदेव थे । 

प्रस्तुत ताम्रपत्रमें ८९६ अमिने! उल्लेख है, पर स्पष्ट नहीं कियह 
गया कि यह कोन-सा संवत्‌ होना चाहिए। पर अन्यान्य साधनोंसे निश्चित 
रूपसे कहा जा सकता है कि यह संबत्‌ कलचुरि ही हे। कलचुरियों, त्रकूटक 
एवं गुजरातके ताम्रपत्रोंमे इस संवत्‌का प्रयोग विशेषरूपेण होता था + 
इसे चेंदि-संवत्सर भी कहा गया हैं। पर मुद्राओ्नोम इस संवतका न-जाने 
क्यों विकास नहीं हुआ । ईस्वी सन्‌ १४० से इसकी शुरुआत होती है। मल 
ताम्रपत्र इस प्रकार हैं :-- 


ताम्र पत्रका लिप्यंतर 
( ४१ ) 


१ ७. ओं नमो ब्रह्मणे । निग्गुणं व्यापक नित्यं शिवं परमकारणं । 
भावग्राह्मय॑ परज्योतिस्तस्में सद्ब्रह्म 

२ णे नमः ॥१॥ यदेतदग्रेसरमंबरस्य ज्योति: सपूषा पुरुष: पुराण: ।. 
अ्रथास्य पुत्रों मन रा- 


है. 


८ 
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दिराजस्तदन्वये5भू-ड्रूबि कात्तंबीयें: ॥२॥ तद्वंशप्रभवा नरेन्द्रपतयः 

ख्याता: क्षितो हहया 

स्तेषामन्वयभषणं रिपुमनीविन्यस्ततापानल: । 
धर्म्मध्यानधनानसंचितयशा: (शब्व) सस्वत्सतां सोख्य 
कृत्प्रेश्युन्सवंगुणन्वित: समभवच्छीमानसो कोक्कलः ।॥। २।। 
अष्टादशारिकरिकुभविभंगसिहा 

: पुत्रा बभूवुरतिसौ (शौ )यंपराइच तस्य । तत्राभ्रजों नपवरस्त्रिपुरीश 
आसीत्पास्वें (रर्वे )च मंडलपतीन्स 

चकार बन्धून्‌ ॥४॥ तेषामनूजस्य कुलिगराजः 

प्रतापवह्विक्षपितारिराज: । जातोष्न्वयेद्ठि 

प्टरिपुप्रवी रप्रियाननांभोरुहपार्व्वेणेंदू: ॥५॥। 

तस्मादपि प्रततनिर्मलकीत्तिकान्तो जा 

तः सुतः कमलराज इति प्रसिद्ध: । 

यस्य प्रतापतरणावुदिते रजन्यां जातानि पंकज 

वनानि विकासभांजि ॥६॥ तेनाथ नचंद्रवदनी5जान रत्नराजो 

विश्वोपका रकरुणाज्जि 

तपुण्यमारः । येन स्वबाहयुगनिस्मितविक्रमेण नीते॑ यणस्त्रिभुवने 

विनिहत्य श 

त्रून्‌ ॥७॥ नोनल्लाख्या प्रिया तस्य शूरस्येव हि शूरता ॥ 

तयो: सुतो नुपश्रेष्ट: पृथ्बीदेथो 

बभूव है ॥८॥ पृथ्वीदेवसमुखूवः समभवद्राजाललदेवीसुत: शूरः 

सज्जनवांछितार्थफल 

दः कल्पद्रमः श्रीफल:। सर्वेषामुचितोच्चने युमनसां 

ती६णदविषत्कंटक: पुष्यत्कान्त 

तरांगनांगमदनो जाजल्लदेवो नृपः॥९॥ तस्यात्मज: 
सकलकोसलसमंडनश्री: श्रीमा 
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१६ न्‍समाहृतसमस्तनराधिपश्री: | सर्वक्षि्तश्वरशिरोविहितांध्रिसेव: 


५१७9 


५८ 


२१९ 


>>) 
>) 


२3 


सेवाभूतां ति 

धिरसो भुवि रत्नदेवः ॥।१०॥ पुत्रस्तस्य प्रथ्रितमहिमा 
सो5भवद्भू पती द्र: पथ्बोदे 

वो रिपुनृपशिर श्रेणिदत्ता हिपगमप:। य: श्रोगंग॑ नं पति प 
करोच्चक्रकोटो पम 


( २ ) 

दीच्चिन्ताक्रान्तं जलनिधिजलोल्लंघनेकाम्युपाये ॥ १॥४7* गोत्र 
वत्समुने रनल्पमहिमा हा 
रूकनामा पुरा विप्रो5्मूड्भ वनप्रिय: श्रुतिविदामाद्योउनवद्योन्नति: । 
यस्यासो (शो ) भियशोभि ह 
रम्बरतलं कर्पूरपारिप्लवं श्रीखंडद्रवसोदरंखिसदालिप्तं 
समन्तादपि ॥२॥ जीमूतवा 
हन इति प्रथितस्तदीयः पत्र: पवित्रितधरित्रिदधच्चरित्र । 
अ।सीदर्सीमगृण गो रवगु 
फितश्री: श्रीरेव यत्र च मुमोच निज चलत्वं ॥|१३॥ देल्हुक 
इत्यभवदस्य सुनोमनीर्शा वे 
दान्ततत््वनिपूणा घिषणा यर्दीाया। स्फूत्ति: स्मृतावनृुपमा महिमा 
चर यस्य विश्वोपकारचतुरा 
चतुरोन्नत्तस्य ॥१४॥। सा(शा)कंभरीमनुपर्मां भुवनेषुविद्यां ज्ञात्वा 
यतो यूधि विजित्य समस्त 
शत्रूत य॑ ब्रह्मदेब इति विश्वुतमाण्डलीको जानाति 

निज्जे रगुरूपममेकमुच्च: ।। १५।। 
पंडरतलाइग्राम॑ र्यातभेवडिमंडले । पथ्वोदेवो ददो तस्में 
सूर्यग्र हणपव्वेणि ॥१६॥ 


८ 


२९ 


३० 


३१ 


३२ 


डरे 


रेप 


३५ 
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सि(शि) रस्तंभसहश्रे (स्रे)ण यावद्धत्ते मर्हमहि:। तावत्ताम्रमिदं 
पाल्यमेतदन्वयजन्मभि: ॥ १७॥ का 
लान्तरेषपि यः करिचिहब्नपोध्मात्योई्यवा भवेत्‌ । पालनीय: प्रयत्नेन 
धर्म्मोयं मम तैरपि 

॥१८॥7॥ व(ब)हभिव्वेंसुधा भकता राजभिः: सगरादिभि:। यस्य 
यस्य यदा भूमिस्तस्य त 

स्य तदा फल ॥१९॥ प्व्वेदत्तां द्विजातिभ्यों यत्नाट्रक्ष पुरंदर । महीं 

टीभतां श्रेष्ठ दाना 
च्छेयो हि पालन ॥|०२०॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरां स 
विध्ठायां कृमिमभंत्वा पित 
भि: सह मज्जशति ॥२१॥ तडागानां सहस्लेण वाजपेयस (श) तेन 
च । गवां कोटिप्रदानेन भूमि 
हर्ता न सु(श॒)ध्यति ॥२२॥ ताम्रप्रसश्ति (गस्ति ) रचनेयमकारि 
तेन श्रीमत्सु ( उछ ) भंकरसुतेन बहुश्न॒ 
तेन । श्री मल्हणेन कविकरवषटपदेन भरिप्रबन्धरचिताथंलूसत्पदेन 
।२३। घटित वा 
मनेनात्र लिखितं कीत्तिसुनुना। .लक्ष्मीधरसुतेनेदम॒त्कीर्ण 
ताम्रमृत्तमं ।२४। संवत्‌ ८९६ अमिनें । 
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यूहाँ हम एक ऐसी मुग़ल-कालीन नूतन लेखन-प्रण/लिकाका परिचय 

देना चाहते हैं, जो भारतीय लेखन-कला-विज्ञानका मस्तक ऊँचा करती 
हैं । रोहण वेड़ सत्रहवीं शताब्दीमें एक उन्नतिशील नगर था। प्राचीन संस्कृत, 
प्राकृत एवं अ्रबी-फ़ारसी तवारीखोंमे रोहिणीखण्ड, रोहणगिरी, रोहणाबाद 
आदि नामोंसे इस नगरके उल्लेख मिलते है । इस नगरकी स्थिति ठीक 
खानदेश और बरारकी सरहदपर है । निज़ाम-स्टेटकी सीमा भी यहाँसे 
कुछ ही दूरपर मिली है। अतः सत्रहवी शती में सुरक्षाकी दृष्टिसि इस नगरका 
स्थान महत्त्वपूर्ण माना जाता था। मुग़लों और मराठोंके प्रमुख युद्ध यही हुए 
हैं, जेसा कि तत्कालीन राजनीतिक इतिहास-प्रन्थोंसे जाना जाता है। मारे, 
१९३९ में हमें एक दिन यहाँ रहनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। यहाँके 
विभिन्न प्रकारके ग्रवशेषोंस, जो अधिकतर मुग़ल-कलासे ही सम्बन्धित हें 
हमने समभ लिया था कि अवश्य ही यह किसी समय उन्नत नगर होगा । 
ग्रामके पास एक विशाल मक़बरा बना हुआ है । निर्माण-काल-सूचक 
कोई लेख प्राप्त न होनेसे इसके बननेके निश्चित समयका निर्देश करना 
सम्भव नहीं; यहाँपर प्रचलित जनश्रुति एवं कलापरस निश्चित रूपसे 
तो कहा ही जा सकता है कि सत्रहवीं शतीके उत्तराड्धके बादका 
इसका निर्माण-काल नहीं हो सकता। कहा जाता है कि औरंगज़ेबकी एक 
पुत्री यहॉपर रहती थी और यहीपर उसका देहावसान हुआ । शायद उसीकी 
स्मृति-रूप यह मक़बरा निर्मित हुआ हो ? 

प्रस्तुत मक़बरेकी निर्माण-कला बड़ी सजीव हे । इसके कलात्मक 
अवशेष ज्यों-के-त्यों सुरक्षित है । अन्दरका नमाज़का स्थान, मूलस्थान 
और आजू-बाजूकी जालियाँ श्रादि स्थापत्य-कलापर गुजरातमें प्रचलित 
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मुग़लकलाका स्पष्ट प्रभाव प्रकट करते हें । दीवालोपर विभिन्न प्रकारकी 
पृष्प-लताएँ अंकित हें, जो स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट समयका समर्थन करती है । 
इसप्रकारकी कलछापूर्ण इमारतको देखकर हमने स्वभावत: प्रश्न किया 
कि इतना सुन्दर कलापूर्ण मक़बरा बनानेवाला केसा व्यक्ति था, जिसने 
करानकी आयतें भी यहाँ न खुदवाई ? पर वहाँ रहनेवाले एक मुसंलमान 
व्यक्तिने कहा--यहाँपर क़रानकी आयतें ही नहीं, महाकवि हाफ़िजके 
पद्य भी गप्त-रूपसे उल्लिखित है । हमने आइचयेसे कहा--यहाँ तो केवल 
कोरे पाषाणोंके अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता ? ” पर उस 
ज्यक्तिने ज्यों ह। दीवालपर जलका छीटा दिया, त्यों ही। तत्राकित लिपि सजी व 
हो उठी ! जहाँ-जहाँ जलसे स्थान भीगता गया, वहाँ-वहाँ लिपि प्रकट 
होती गई । जल सूखा कि लिपि भी विल॒प्त ! परिचायकसे विदित हुआ्रा 
कि क़रानकी कुछ खास आयते इस लिपिम लिखित हे । यह लेखन-कला 
इतनी सुन्दर, स्पष्ट और आकर्षक हें कि देखते ही बनता है । एक-एक 
आयतके चारों ओर बड़ा सुन्दर बार्डर पृथक-पुृथक्‌ ढंगसे बना है । लिपिमे 
पीली, काली, हरी और लाल स्याहीका उपयोग होनेसे वस्तुतः लेखनमें 
सजीवता आ गई है । इस प्रकारका लिपि-कौशल हमारे अवलोकनमें तो 
ग्राजतक कही नही आया था। कहना होगा कि यह कला मुग़ल-कालीन 
आरतकी सबसे बडी देन हैं। इस लेखन-पद्धतिको देखनेसे स्पष्ट विदित 
होता है कि आजसे तीन सौ वर्ष पूर्व भी भारतका कलात्मक जीवन कितना 
उच्चकोटिका था । 

अब प्रश्न यह हैं कि इस प्रकारकी लेखन-प्रणालिकाका प्रचार भारतमें 
कऋबसे कबतक तथा इसका विधान कंसा था ? साथ ही भारतके किन- 
किन स्थानोंम इस पद्धतिका विकास हुआ, आदि । इन प्रश्नोंका उत्तर 
मारतीय खण्डहरोंके अन्वेषणपर निर्भर करता है । प्राचीन साहित्य इस 
विषयमें मौन हैं; परन्तु कुछ फूटकर हस्त-लिखित पत्रोंमें जो उल्लेख आये 
हैँ, वे महत्त्वपूणे हें। यद्यपि वे हमारी इस समस्याको पूर्णरूपेण नहीं सुलभाते, 
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फिर भी उनसे इसपर क॒छ प्रकाश अवश्य पड़ता हे । खासकर इस प्रकारकी 
गुप्त लिपि लिखनेमें मोम, सिरखटा और तिलके तेलका उपयोग विशेष- 
रूपसे होता था। लिखते समय निम्न भागमें पाषाणको आग द्वारा तपाये 
रखना पड़ता था। कुछ घण्टोंके बाद नीबूसे पाषाणोंको धोकर दीवारपर 
लगा दिया जाता था । हमने इसमें साबुन मिलाकर कुछ ऐसे पत्र लिखे, 
जिन्हें पढ़ने में श्रच्छे-अ्रच्छे गुप्तचर भी समर्थ न हो सके । 


भोगोलिक 











कै 











यात्रा 


मेरी नालन्दा-यात्रा 


पंदल-यात्राका आनन्द और सांस्कृतिक महत्त्व 


दल-यात्रा भी जीवनका एक अदभुत आनन्द है। प्रकृतिका सान्निध्य 

पैदलयात्रासे ही प्राप्त किया जा सकता हैं। मानव-जीवनकी गहनता 
ओर वास्तविकताकी जो अनुभूति घुमक्कड़को होती हे, सम्भवतः वाहन- 
विहारी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । भारतका सांस्कृतिक 
अध्ययन और इस महादेशर्म निवास करनेवाले मनप्योंकी नेतिक 
परम्पराग्रोंका तलस्पर्शी अतृशीलन पंदल यात्री और दुृष्टि-सम्पन्न 
कलाकार ही कर सकता हैं। भारतीय संत-परम्पराका संपूर्ण इतिहास 
इसका साक्षी है । संतोंने सारे एशियाकों और कभी-कभी विश्वके कुछ 
देशोंको भी अथनी इसी साधनाके बलपर, सास्क्ृतिक सूत्रमे आबद्ध 
किया था । यह सांस्क्रतक एकता न केवल तात्कालिक (जन-जीवनको 
सुखद बना सकती है, अपितु मानों संसारके लिए भी कुछ ऐसी 
परम्पराएं छोड़ जाती है, जिनसे वे भी मानवताके मूल्यकों पहचान 
सकें । पर वत्तमान युग तो प्रगतिशील ठहरा ! संत-परम्परा भी वाहन- 
विहारिणी हो आकाशमें उड़ने लगी है ! गति सीमित ही श्रेयस्कर हो सकती' 
है । आवश्यकतास अधिक प्रगति जीवनको संतुलित नहीं रख सकती । 
मुझे तो ऐसा लगता हैँ कि आज भले ही संस्कृति या नैतिक परम्पराके नामपर 
लोग चाहे जो कहें या यन्त्रोंके सहारे उनका प्रचार भी करे; परन्तु पेदल- 
यात्रा करनेवाले श्रमणोके सांस्क्रेतिक कार्यकी तुलना, इनसे नही हो सकती । 
आजका प्रचार काग़ज़के चीथड़ोंपर है । पूवकालमें वह जीवनसे संबंधित 
था, अल्प होते हुए भी चिरस्थायी था। उन दिनों संस्क्रृति केवल मानसिक 
श्रम और वेचारिक आनन्दकी वस्तु न थी, बल्कि उसका उपयोग जीवनके 
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विकासके लिए था|। कला, कलाके लिए न होकर जीवनके लिए थी। अब 
सनन्‍्त-परम्परामे भी वह जीवन-शक्ति न रही, जो उसे जन-कल्याणके प्रशस्त 
पथकी ओ्रोर उत्प्रेरित कर सके । कहनेके लिए आज भी पैदल चलनेवालोंकी 
कोई कमी नहीं है; पर उनमें वहुमुखी प्रतिभा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण 
प्रायः नहीं है । में तो ऐसा मानता हूँ कि संत-परम्पराके अनुयायी अपनी 
दृष्टिको अतीतसे वत्तमानके आधारपर भविष्यकी ओर मोड़ लें या दृष्टि 
मांज डालें तो संस्कृतिके नामपर फंली हुई अ्नेतिकताको दूर किया जा सकता 
हैं तथा एकांगी शुष्क जीवनमें भी सौन्दयंकी सत्रोतस्विनी प्रवहमान हो सकती 
है । जैन-मुनियोंके जीवनमें पैदल-यात्राके साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी 
पाया जाता है । आज भी वे इस जटिल नियमका पालन कट्ठ रतासे करते 
हें । मध्यकालीन भौगोलिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक इतिहासकी' जितनी 
सामर्ग्र, इन पादविहारी म्‌नियोंने, अपने यात्रा--विवरणोंमें एकत्र की है, 
उतनी जायद्‌ चीनी पर्यटक भी नहीं कर सके है । यद्यपि जैन-मुनियोंका 
दष्टिकोण शुद्ध-धामिक था, पर उन्होंने मार्ग में आनेवाले देशके अनेक सामा- 
जिक व धामिक रिवाजोंको एकत्र करनेमें तनिक भी संकोच नहीं किया । 
बंगाल, विहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण 
भारतके आदिवासी जानपदोंकी महत्त्वपूर्ण मा्गंदशेक सूचनाएं अपने ग्रन्थोंमें 
संग्रहीतकर इतिहासके विद्यार्थियोंपर बड़ा उपकार किया है। पर हाँ, विद्वानोंने 
इस विषयको, विशेष द्ृष्टिकोणसे देखने का या अध्ययन करनेका परिश्रम नहीं 
किया हैं । मे नहीं समभता ऐसा प्रत्यक्षदर्शी वर्णन अन्यत्र उपलब्ध होगा 
नालन्दाकी ओर | 

पुरातत्त्वमें थोड़ी-बहुत अभिरुचि रखनेके कारण नालन्दाके कलात्मक 
प्रतीकोंके प्रति स्वाभाविक आकर्षण था। तबतक केवल कतिपय प्रतीकोंके 
चित्र ही देख पाया था, अतः उन्हें प्रत्यक्ष देखनेकी उत्कट अभिलाषा बहुत 
दिनोंसे थी। जब पृज्यपाद गुरुवर उपाध्याय मुनि श्रीसुखसागरजोी महाराज 
तथा मुनि श्रीमंगलसागरजी महाराजके साथ सन्‌ “४८ में में मगधमें प्रवास 
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कर रहा था तो वहाँके ऐतिहासिक भग्नावशेषोके देखनेका सौभाग्य प्राप्त 
होना स्वाभाविक ही था। : 

सिमरिया, राजगहू, लूछवाड़ तथ। श्रमण भगवान्‌ महावी रकी निर्वाण- 
भूमि पावापुरीकी यात्रा समाप्त कर हम २६ अ्रप्रेठको नालन्दाकी ओर 
चल पड़े । राजगृहसे नालन्दाके लिए दो मार्ग हें। एक तो सड़कसे और 
दूसरा पगडंडियोंसे । स 'कसे नालन्दा जानेमें बहुत घमकर जाना पड़ता 
हैं; परन्तु पगडंडियोंसे केवल ५ मील चलना पड़ता है, इसलिए हम सड़कसे 
दाहिनी ओरको मुड़नेवाली पगडंडीसे ही चले, जो नदी, नालों और खेतोंको 
'पार करती आगे निकल जाती हैं। कहीं-कहीं यह मार्ग इस प्रकार ल॒प्त भी 
हो जाता है कि मार्ग-दर्शकके बिना सही रास्तेका पता पाना मुदिकल हो 
जाता है। मार्गमें कई सुन्दर गांव भी पड़ते हैँ। प्रातःक/लका समय होनेसे 
गांव और भी आकर्षक प्रतीत होते थे। नालन्दा आस-पासकी ग्राम्य संस्कृतिमें 
इतना घर कर गया है कि वहाँके लोगोंसे उसका मार्ग पूछनेपर उनका 
चेहरा खिल उठता है ॥ सचमुच सौन्दर्य और संस्कृति किसी अभिजात 
वर्गकी ही वस्तु नहीं है, बल्कि ग्राम्य-जीवनमें तो प्रकृति और संस्क्रतिका 
अद्भुत तादात्म्य हुआ है । 

जिन पगडंडियोंसे हम जा रहे थे, वे कभी-कभी खेतकी मेडोंपर भी चढ़ 
जाती थीं। धानके खेतोंकी मेड़ें वैसे ही ऊंची होती है । १५ सेरका बोझ 
कंधेपर लादकर इन सकरी मेंड्रोंपर चलना कोई आसान काम नहीं है । 

चारों ओर सिवा धानके खाली खेतों के और कुछ भी नहीं दीखता था । 
'पेड़ोंकी संख्या भी इस क्षेत्रमें अपेक्षाकृत कम थी। गर्मीके दिनोंमें धानके 
इन खेतोंमें बड़ी-बड़ी दरारें फट पड़ती हें, जो यात्रियोंमें भयका संचार करती 
हें । नालन्दाके सम्बन्धमें कल्पनाओ्रोंका सागर-सा उमड़ा पड़ता था। 
ग्रत: मार्गंकी इन असुविधाश्रोंपर ध्यान भी नहीं गया । गति एक लक्ष्यपर 
केन्द्रित थी । पैर उसी श्रोर बढ़ रहे थे। देखते-ही-देखते हम सवा घंटेमें ही 
तालन्दा-स्टेशनपर पहुँच गये । पहुँचते ही अ्वशेषोंके दशेनके लिए मन 
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ग्रधीर हो उठा, आइचर्यान्वित मुद्रार्में इधर-उधर भांकने लगा । इतनेमें 
एक महाशय, जो शायद सी० आई० डी०के कोई चर थे, मेरी ओर बढ़े 
और उन्होंने मुभसे प्रश्नोंकी कड़ी लगा दी । उनके प्रश्नोंके ढंगसे ऐसा 
लगा, मानों वे मुझे कोई राजनैतिक फ़रार समभते थे। उनके इस व्यवहा रसे 
मे बड़ी भुंभलाहट हुई और उनके सब प्रश्नोंके उत्त रमें मेने केवल इतना 
कहा, आपको मेरी केकफ़ियत जानने की ज़रूरत नहीं । व॑ चले गये ॥ 
नालन्दामें 

ठीक पौने नौ बजे हम लोगोंने नालन्दाकी पुनीत भूमिपर पैर रखा । 
द्रसे ही खण्डित लाल ईंटोंके अवशेष दिखलाई पड़े । उन्हें देखकर मन 
पुलकित हो गया, हृदय गौरव-गरिमासे उछलने लगा । मानसिक वृत्तियाँ 
टूटे-फूटे खण्डहरोंसे लिपट गयीं । मानस-पटलसे तद्विषयक कल्पनाओ्रोंका 
स्रोत फूट पड़ा । प्रेरणाप्रद वातावरणसे विगत स्वणिम सुष्टिका स्वतः 
प्रनुभव होने लगा । ज्यों-ज्यों हम लोग बढ़ने लगे त्यों-त्यों और भी कई 
भ्रवशेष सामने आने लगे, वर्षोकी साधना पूर्ण होती प्रतीत हुई । यह देख 
मन प्रसन्नताका अनुभव करने लगा। समस्त खण्डहरोंने हमें इतना प्रभावित 
किया कि उन्हें बादमें देखनेका धैयें रखना मुश्किल हो गया; परन्तु अप्रेलका 
महीना होनेसे उस समय मार्गकी धूल इतनी तप्त हो रही थी कि पैर जमाना 
म्‌हिकल था। दूसरे गरीरपर भी बोक काफी था। अतः नालन्दाके कलात्मक 
प्रतीकोंका थोड़ा-सा अवलोकन कर हम लोगोंने नालन्दाकी जेन-धमंशालाम)ं 
डेरा जमाया । 
एक खेतमें 

आहार करके सोच रहा था कि कुछ लेटकर खण्डहर और खेतोंमें 
इतस्तत: बिखरे अ्रवशेषोंसे भेंट कर उनकी मूक कहानी सुनूँ, तबतक सूर्य- 
तापकी प्रवरता भी कम हो जायगी । उन दिनों प्रकृति भी हमारा साथ दे 
रही थी। ठीक १ बजे आकाशमें हलके काले मेघ उमड़ आये । मेंने अपनी 
दूरबीन सम्हाली और केमरा लेकर चर पड़ा। मेरे आवाससे नालन्दाके 
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खण्डहर लगे हुए ही थे। ज्यों ही धर्मंणालाके पिछले द्वारसे निकला, मेरी 
दृष्टि खेतके एक अवशेषपर पड़ी । यह बद्धतंत्रसे सम्बन्धित एक देवीकी 
मृत्ति थी। कई हाथ विविध आयूधोंसे सुसज्जित थे । मुखपर जो भाव 
कलाका रने व्यक्त किये थे, उनसे स्पष्ट पता लग रहा था कि देवी कितनी 
क्रर रही होगी । मूत्तिका अंग-विन्यास विचित्र होते हुए भी आकर्षक 
था। वह विभिन्न आभूषणोंसे अलंकृत थी | ये आभूषण ही सूचित कर रहे 
थे कि प्रतिमा निस्सन्देह पाल-कालीन थी, क्योंकि इस कालकी अन्यत्र प्राप्त 
सत्री-म॒त्तियोंमें जिन आभूषणोंकी उपलब्धि होर्दी है, वे यहाँ भी थे। नारीकी 
मूत्ति, तांत्रिक होते हुए भी, मर्यादित थी। इस प्रतिमाकों कुछ समयतक 
एकटक देखता रहा । मनमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ उठती थीं । ऐसा लग 
रहा था मानों कलाकारने जड़ प्रस्तर पर कठोर छेनीसे हृदयकी सुकमार 
भावनाको ही मूत्त नहीं किया, अपितु उस समयकी एक ऐसी नारीको रच 
दिया, जो तत्कालीन नारीका प्रतिनिधित्व करती है । आभूषण इस बातके 
साक्षी थे कि उन दिनों आथिक विकास कितना था। शस्त्रास्त्र भी अपने 
कालकी उपयोगिता प्रमाणित कर रहे थे। यह प्रस्तर-म॒त्ति न जाने क्या- 
क्या सन्देश दे रही थी। कितने परिश्रमसे इसका निर्माण हुआ होगा, इसको 
तो हम कल्पना तभी कर सकते हें, जब हमारा जीवन सौन्दयके तत्त्वोंसे 
ग्रोत-प्रोत हो । एक समय वह न जाने कितने भक्‍तोंद्वारा समादत होती 
होगी; परन्तु आज उसके चारों ओर शौचालय हं । 


ढला बाबा 

आगे चलकर देखता कया हूँ कि बुद्धदेवक्की एक बड़ी ही सुन्दर और 
सुकमार भावोंकी प्रतिमा पड़ी हुई है । ओठोंपर स्मित परिलक्षित था । 
मूत्ति-निर्माण उच्च कलाका रके हाथों सम्पन्न हुआ प्रतीत होता था। मुखका 
भाग तो कुछ खंडित था ही; परन्तु अन्य उपांग भी टूटे हुए दृष्टिगोचर 
हो रहे थे । नासिका विशेषतया तराशी गई थी। पासमें छोटे-बड़े पत्थरोंका 
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ढेर लगा था। कुछ देर तक हम लोगोंने यहीं श्रपता आसन जमाया । इतनेमें 
कुछ यूवक आये और एक-एक ढेला मूत्तिपर पटककर हँसते हुए चलते बने । 
उनकी इस गअभ्यर्थना और पूजाके नये ढ गको में समभ नहीं पा रहा था। सभी 
पढ़े-लिखे सूट-बूटधारी युवक थे, इसलिए स्वभावत: जिज्ञासा पैदा हुई और 
में उनसे पूछ बंठा कि देव-पूजाका यह विधान कैसा ? उन्होंने निस्संकोच 
उत्तर दिया कि इस मूत्तिकी पूजाका यही शास्त्रीय विधान हैं। उनके 
इस उत्त रसे हमें बड़ा आइरचर्य हुआ, परन्तु थोड़ी देरमें हमें पता चल गया कि 
सचमुच उस मूत्तिकी वहाँ उसीप्रकार अभ्यर्थना होती है । आसपासकी 
जनतामें यह प्रवाद हे कि इनको पीटनेसे ये भयभीत हो परमात्माके पास 
जाते है और अपने अस्तित्वको बनाये रखनेके लिए, उन्हें सतानेवालोंके 
पापोंकोी क्षमा करनेकी सिफारिश करते है । भक्तिका यह रहस्य तो मेरी 
समभमें नहीं आया। हाँ, इतनी कल्पना ज़छूर हुई कि इस प्रवादका मूल 
श्रमण संस्कृति के प्रति घोर घुण। और द्वेषकी निम्न मनोवृत्तिका परिचायक 
है। में मृत्तिक और निकट गया । उसकी निर्माण-कला देखकर आइशचयें- 
चकित रह गया । कलाकारने मूत्तिके निर्माणमें कमाल कर दिखाया हे । 
इस प्रतिमाका ऐतिहासिक दुष्टिसे भी कम महत्त्व नहीं। कारण कि इसके 
ऊपर सारिपुत्र और मौग्गलायन, अवलोकितेश्वर तथा आये संत्रेयकी मूत्तियाँ 
खुदी हुई हैं । 


तेलआ-मेरों बाबा 

रात्रिको नालन्दाके कथाकोविद ग्राम-वद्धोंस वहाँके ग्रवशेषों और 
खण्डहरोके सम्बन्धमें प्रचलित कथाएँ सुनी । उनमें इन श्रवशेषोंके सम्बन्धमें 
कई क़िंवदन्तियाँ और अ्रमपूर्ण धारणाएँ फैली हुई हें । एक प्रतिमा ध्वस्त 
खंडहरोंके सुदूर उत्तरी भागमें वट्व॒क्षके नीचे भूस्पशंकी मुद्रा है । चारों 
श्रोर ईटोंका परकोटा बना हैं। दूरसे लगता है, यह कोरा खंडहर ही होगा । 
मेरा अनुमान है कि बहुत-से नवागन्तुक पर्यटक इस सौन्दर्य-सम्पन्न प्रतिमाके 


मेरी नालन्दा-यात्रा १७७ 


दर्शनसे वंचित ही रह जाते होंगे। ज्यों ही भीतर भांकते हैं, एक विशालकाय 
प्रतिमा दृध्टिगोचर होती हूँ । सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ स्वर्गीय डॉ० हीरानन्द 
शास्त्रीकी मान्यता हे कि यह उस अवस्थाकी द्योतक हे, जिसमें सिद्धार्थको 
ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान-प्राप्तिके पूर्व जब ये महात्मा पालथी' मारकर 
बैठे थे, तब इन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि यहाँसे तबतक नहीं उठेंगे 
जबतक बोधि' या पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो। भूमिको स्पर्श करते हुए इन्होंने 
कहा था कि हे भूमि ! यदि में पापी नहीं हूँ तो में इस ज्ञानको प्राप्त करूं। 
त्‌ मेरे पृण्य और पापको देखनेंवाली हो ।” निःसंदेह यह प्रतिमा उपर्युक्त 
भावोंको समृचित रूपसे व्यक्त करती है । श्रात्म-कत्तंव्यके प्रशस्त पथपर 
भ्रग्रसर होनेको उत्प्रेरित करनेके दृढ़ संकल्पी भावोंसे मुखपर ज्योति चमक 
रही है । रुगता है, मानों इस जड़ पत्थरमें साक्षात्‌ बुद्धदेवकी आत्मा तो नहीं 
आरा विराजी ! इसके निर्माणमें कलाविदने मनोविज्ञानका सुन्दर परिचय 
दिया हैँ । मुखपर दृष्टि केन्द्रित करते ही मनकी गति और चित्तवृत्तिमें 
अद्भुत परिवत्तन हो जाता है । कहना चाहिए कि आत्म-लक्षी दृष्टि स्थिर 
हो जाती है । यदि सौन्दयेका सम्बन्ध हृदयसे हे तो मानना होगा कि शायद 
ही कोई सहृदय ऐसा होगा जो इसके सम्मुख नतमस्तक न होगा । भगवान्‌ 
ब॒द्धदेवके लोकोत्तर व्यक्तित्वका साकार रूप प्रस्तरपर निखर उठा है । 
अहिसा और विश्व-बन्धुत्वकी उदात्त भावनाएँ यहाँ साकार हें । न जाने 
प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारने मानसकी किन उन्नत भावनाझ्रोंसे इसका 
निर्माण किया होगा | शारीरिक अंग-विन्यास और विकासमें शिल्पीने 
अपना अद्भुत चातुर्य दिखाया है और इस प्रकार वह निवचय ही हमारी 
श्रद्धाका भाजन बना है। जड़ वस्तुमें भी ऐसे सात्विक भावोंको मूत्त कर दिया 
है, जिसपर सभी मुग्ध हो जाते हें । हमने अपने नालन्‍्दा-प्रवासके दिनोंमें 
इसका नियमित अवलोकन किया; परन्तु मन कभी ऊबा नहीं। यों तो 
प्रतिमा सात्विक भावोंका पुंज ही है; परन्तु ग्रामी णगोंके लिए इसकी स्मृतिका 
एक दूसरा ही प्रकार हे । वे इसे भेरों बाबाके रूपमें पूजते हें । श्याम 
१२ 
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पाषाणपर विद्यालकाय बुद्धदेवकी यह मूत्ति है। इसीसे इसे भैरवका प्रतीक 
मान लिया गया हो तो कोई श्राइचये नहीं । प्रतिदिन बुद्धदेवकों तैल-स्नान 
करना पड़ता है और बदलेमें दुबले-पतले बच्चोंको मोटा बनानेका काम 
करना पड़ता हैं। पण्डोंने भोली जनताकों लटनेका एक निद्ृष्ट पेशा 
ही बना लिया है । फलस्वरूप कच्चे घड़ेमें सातों धान, दूब, सुपारी, 
नारियल, चुन्दरी और सवा रुपया पण्डोंकी जेबमें जाता है और 
'बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय के उदधोषक बुद्धकी मूत्तिपर इसप्रकार 
निर्ंज्जतापूर्वक भोली-भा्ी जनता ठगी जा रही है । 


विद्यापीठके खण्डहरोंमें 


फुटकर अ्रवशेषोंको देखनेके बाद हमने निश्चय किया कि भ्रब एक साथ 
प्राचीन विद्यापीठके अवशेषोंका निरीक्षण किया जाय, जो कभी माता 
सरस्वतीका पुनीत धाम था, जहाँपर विदेशके प्रकाण्ड पंडित विद्यार्थी 
होकर आ्राते थे और जिसके लिए नालन्दाकी इतनी ख्याति थी। नालन्दाकी 
प्राचीन व पवित्र कीत्तिका अनु भव उसके इन खण्डहरोंसे होता है । वर्षोकी 
साधनाका इतिहास इन खण्डहरोंके कण-कणमें आज भी बिखरा पड़ा है । 
वहाँकी एक-एक ईंट मानों बुद्धदेवका दिव्य सन्देश दे रही है। वीणापाणिके 
सुविख्यात तीर्थमें निवास करनेवाले और भारतीय-संस्क्ृति, कला और 
साहित्यकी विभिन्न शाखाश्रोंके प्रकाण्ड पण्डित, भिक्षु-साधकोंके समुज्ज्वल 
व्यक्तित्वका परिचय, यहाँके, खण्डहर मौन वाणीमें पुकार-पुकारकर दे रहे 
हें। एक समय था, जब यहाँ सैकड़ों घंटोंके नाद होते थे; परन्तु अब तो दिनमें 
भी निस्तब्धता छाई रहती है। एक समय था, जब यहाँ विभिन्न विषयोंका 
अ्रध्ययन करनेके लिए देश-विदेशसे छात्र श्राते थे; परन्तु शभ्रब तो श्रध्ययन- 
स्थान ही अनुशीलनका विषय बना हुश्रा है। 

उत्तरकी ओरसे हमने खण्डहर-यात्रा प्रारम्भ की; क्योंकि वही मार्ग 
हमें अनुकूल पड़ता था। खण्डहरोंको यहाँपर दो भागोंमें विभाजित करना 
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सुविधाजनक जान पड़ता है । एक भाग विहारोंका और दूसरा स्तूपों और 
चेत्योंका हैं । 

गगेवाली पंक्तिमं लगातार कई खण्डहर दीख पड़ते 6 । वे सभी 
विहारोंके अवशेष हैं । लाल ईट है । जो विहार अभी दिखलाई पड़ते हैं 
उनसे यही प्रतीत होता है कि अब भी पूर्ण रूपसे उनका खनन नहीं हुआ ।। 
कछ भाग है सरकार पर्थ्वके गर्भसे निकाल पायी है । बौद्धोंमें शुरूसे ही 
प्रथा रही है कि एक विहार गिरनेपर उनके अवशेषोंकोी ढँकनेके लिए उसी 
मलवेपर दूसरा विहार बना देते थे । इसे बौद्ध साहित्यमें परिछादन 
कहते है । 

सर्भा विहारोंकी निर्माण-शर्ल/ एक ही हैं । चारों ओर कोप्ठ और 
खुला बरामदा है । कहीं चौकोर श्रांगनग भी हे । बरामदेके विपयमें 
निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना मुश्किल है । या तो वह दूर-दूर बने स्तम्भोपर 
आधुत रहा होगा या छत खुली रही होगी। विहारोंकी भित्ति बिलकुछू 
सादी है । केवल आगेका कुछ भाग ही सुसंस्कृत है । छोट-छोटे कमरे 
प्रत्येक विहारमें बने हे। उनमें वायु-प्रवेशके लिए खिड़कियाँ नहीं दीखतीं ॥ 
हाँ, सामान या म्‌ृत्ति रखनेके लिए आले अवश्य बने हें । कुछ बरामदे ऐसे 
भी दिखाई दिये, जिनकी पठिकामें मूत्तियाँ ग्रँकित थीं। कमरेकी दीवारों- 
के कटाव इस ढंगके बने हे कि चारपाईके रूपमें भी उनका उपयोग हो सकता 
है। कुछ विहारोंकी छतें ग्रब भी इतनी दृढ़ हैं कि उनकी प्राचीनताका अनु- 
मान करना कठिन हो जाता है । कुझ्नोंकी भी यहाँ बड़ी सुन्दर व्यवस्था हे ॥ 
कुछ अठपहले हैँ तो कुछ छह पहले । यहाँके कुश्"ोंका जल बड़ा मीठा और 
शीतल है । कूप और विहारोंमें जिन ईटोंका व्यवहार हुआ है, वे गुप्तकालके 
पूवंकी तो नहीं हें । इतिहास साक्षी है कि शुंगगालसे चौथी शतीतकका एकः 
भी उल्लेख ऐसा नहीं मिलता जो नालन्दाकी स्थितिपर प्रकाश डाल सके ४8 
पाँचवीं सदीमें (४०५-४११ ई० ) चीनी यात्री फाहियान भारत आया था ४ 
उसके समयमें नालन्दा उच्च कोटिके नगरोंमें नहीं गिना जाता 'रहा होगा, 
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वरना वह इसका उल्लेख किये बिना न रहता। उसने तो केवल 'नाल' का 
उल्लेख कर संतोष कर लिया है । 
इन विहारोंके बाद हम लोग चेत्योंकी पंक्तिकी ओर मुड़े । जेसा कि 
में ऊपर लिख चुका हूँ, प्रत्येक विहारके पश्चात्‌ भागमें एक-एक स्तूप या 
चेत्य बने हुए हैं। स्तूपोंकी पंक्ति दक्षिणकी ओरसे प्रारम्भ होती है और 
उत्तरकी ओर चर्ली जाती है । 


स्त्प 
जन-संस्कृतिमें जो स्थान मंदिरोंका है, बौद्ध-संस्क्रतिमें वही स्तूृपोंका 
है। अन्तर केवल इतना है कि जैन-पंदिरोंमें प्रशम-रसके प्रतीक तीर्थंक रकी 
प्रतिमा विराजमान्‌ होती है जबकि स्तूपोंमें गौतम बद्ध या उनके त्यागी 
भिक्षुझ्रोंके शरीरका अंश या धातु--हड्डी--रहती है । इन्हीं ग्रवशेषोंपर 
स्‍्तूयों या चेत्योंका निर्माण होता है। ऐसे स्तूपोंकी संख्या काफ़ी हैं। 
कहीं-कहीं ऐसा भी देखनेमें आता है कि बड़े स्तृपोंके निकट छोटे-मोटे स्तूप 
भी बनते थे। इनकी रचना अ्रद्धं गोलाकार होती थ।। उनके ऊपरी भागमें 
एक या अधिक छत्र भी रहा करते थे। ऐसे स्तृप विशेषतः पुण्य-तीर्थोमिं 
बनवाये जाते थे। नालन्दा न केवल बौद्ध-संस्कृतिका केन्द्र था, अपितु स्वयं 
बुद्धदेवत यहाँके आम्रवनमें कई चातुर्मास बविताये थे। कहा तो यह भी 
जाता हे कि बद्धके निर्वाणके बाद ही यहाँपर उनकी स्मृति-स्वरूप एक 
सस्‍्तृूप बना था। आननदने बुद्धदेवके निवर्णिका यही स्थान उपयुक्त 
समभा था । पाटलिपुत्रसे भी नालन्दाका वैभव उन दिनों बढ़कर था। 
भारत सरकारकी ओरसे खुदाईका कार्य सर्वप्रथम इसी स्तूपसे हुआ 
था। इसकी ओर पर्यटकका ध्यान शी ध्र ही आकर्षित हो जाता है, कारण 
यह सबसे ऊँचा हैं। टेढ़ी-मेढ़ी सीढ़ियाँ पार कर हम ऊपर चढ़े । पहुँचने पर 
हमें जिस आनन्दकी अनुभूति हुई, वह तो अनुभवकी ही वस्तु है । कोसों 
तक ग्राम, खेत, नदियाँ श्रौर वक्षोंकी पंक्तियाँ दिखती थीं। सर्पाकार सड़के 
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कोसों तक मार्गको चीरती हुई झ्रागे निकल गई थीं। राजगृहके पाँचों पहाड़ 
तो मानो हमारे निकट ही हों, ऐसा लगता था। वहाँका प्राकृतिक दृश्य बड़ा 
सुहावना था । ऊपरवाली छतके चूनेकी पालिश इतनी चिकती थी कि 
देखकर आश्चर्यान्वित हो जाना पड़ता था। कहा जाता है कि यह स्तृप 
इतना ऊँचा इसलिए बनवाया गया था कि भिक्षुगण ख-मण्डलका समुचित 
अध्ययन कर सकें । 
नीचे उतरकर स्तूपका निम्न भाग और कई उपस्तूपोंकी दीवारोंपर 
चूनेकी' पालिशकी' सुन्दर कलापूर्ण प्रतिमाएँ देखीं, जो उन दिनोंकी' लोक- 
संस्कृति और मूत्तिकलाका प्रतिनिधित्व करती थीं। ऐसे ही ढंगकी प्रतिमाएँ 
हमने राजगृहके निर्माल्य कूपमें भी देखी थीं। पाल युगमें मगधका शिल्प 
बहुत बढ़ा-चढ़ा था । इन्हीं शिल्पियोंके पूर्वजोंकी उपर्यक्त कला-कृतियाँ 
रही होंगी । स्तूपके पास पूर्व विहारोंके अवशेष पड़े हुए थे । अतः इस 
स्तृपकी पूरी खुदाई सम्भव नहीं हो सकी हें; क्योंकि इससे पूरा स्तृप ढह 
जानेकी' सम्भावना है। अर्थात्‌ यह स्तृप परिच्छादनका स्पष्ट प्रतीक है + 
निम्न स्तरोंसे बहुत-सी मूल्यवान्‌ वस्तुएँ प्राप्त हुई हें। सम्भव है, अग्निदाहके 
समय शी ध्र पलायन करते समय भिक्षु उन्हें साथ न ले जा सके होंगे ! धातु- 
प्रतिमाञ्नोंके अतिरिक्त अष्टधातुका एक सिंहासन भी मिला है। कुछ अन्य 
अवशेष भी ऐसे मिले हें जो किसी नृप-प्रतिमाके सूचक हैँ । सम्पूर्ण स्तृपका 
सरसरी तौरसे अवलोकन क रनेसे प्रतीत होता है कि नालन्दाके उन्नत यगमें 
जो स्तूप निर्मित हुए थे, उनमें यह प्रमुख रहा होगा; क्योंकि इसकी विशाल 
आ्राकृति, सुन्दर रचना-कौशल, अधिक-से-अधिक इसी स्तूपमें पाया जाता है ॥ 
बहुत-से छोटे-छोटे कमरे, जिनपर सुन्दर अ्रलंकरण बने हें। यह स्तृप 
क्या है, मानों छोटा-सा दुगे ही है । 
उत्त रकी ओर दो कोष्ठ ईंटोंके बने हैं। प्रतीत होता है कि सम्भवतः 
गफाएँ ही हों। इनमें व्यवहृत पाषाण नालान्दाके निकट गया और बराबर 
पहाड़ियोंके हैं । पश्चिम कोष्ठका द्वार बन्द है; पर पूर्वका खुला है। इसके 
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ऊपरका भाग भारतीय कछाका सुन्दरतम उदाहरण हैँ । ईटोंने इनका 
सौन्दर्य काफ़ी बढा दिया है । पाथिव पुष्पोंमें सौन्दर्य पाये जानेकी उक्ति 
इसपर सोलहों आने चारितार्थ होती है । यह स्तृप न केवल तथ्योंका ही 
आधार है, श्रपितु सत्यका भी प्रकाशक है । इन दोनोंमें कमानदार छठें हें 
जो मुसलिम शिल्प-कलाके पहलेकी हैं । स्तूपसे पानी निकलनेकी 
सुन्दर नालियाँ बनी हे । पूर्वी भागमे कुछ ऐसे अ्रवशेष दिखलाई पड़े, जो 
ब॒द्धदेवकी भूमिस्पश म॒द्राके श्रवशेष-से लगे । दक्षिणी कोना मूत्तियोंसे भरा 
पड़ा हैं । उत्तर और दक्षिणक्री दीवारोंके झालोंमें तारा और भगवतीकी 
चित्ताकर्षक म॒त्तियाँ थी; पर अभी वे ईटोंसे आच्छादित हें । मगधके 
दीयकोंका, शिल्पकलामें यहसे प्राप्त श्रवशेषोंके अतिरिक्त इतना सुन्दर 
उदाहरण सम्भवतः अन्यत्र न मिल सके। भीतरी भागका विभाजन 
विलक्षणताग्रोंसे भरा पड़ा है। कहनेका तात्पय कि वहकी एक-एक ईटमें 
सौंदयके तत्त्व इतने व्याप्त हें कि वहाँसे हटनेकी इच्छा नहीं होती । सम्पूर्ण 
स्तुृय नष्ट-अ्रष्ट होते हुए भी मागवी शिल्प-स्थापत्य कलाका आज भी 
सफल प्रतिनिधित्व कर रहा हैं । 

भीतरी भागको देखकर हम लोग चाहते तो यह भी थे कि विशाल 
स्तूपका बाह्य भाग भी घमकर देखें; परन्तु वह संभव न हो सका। कारण, 
छोटे-मोटे इतने पौधे थे कि उनको रौंदकर अपनी इच्छाकी पूत्ति करना 
हमारे जैसे जेन-मुनिके लिए संभव न था। फिर भी यथासंभव घूमकर 
देखनेकी चेष्टा की। स्तृूपका ऊपरी भाग नप्ट हो गया है, पर नी चेकी दीवारें 
आज भी नई-सी लछगर्त। है। ईटोंकी जुड़ाई सुन्दर और कलापूर्ण हैं। जगती- 
का भाग तो और भी सुन्दर है । ईटोंका यथास्थान जैसा उपयोग हुआ हैं, 
उसे देखकर तो यहीं प्रतीत होता है, मानो सम्पूर्ण स्तृपका मानचित्र पहले 
ही तैयार हुआ होगा और तदनुकूल ही ईटोंका भी निर्माण हुआ होगा; 
क्योंकि बहुत-सी गोल या अर्द्ध गोल ईटें ऐसी हैं, जो स्वाभाविक ढली-सी 
प्रतीत होती है । 
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उपयुक्त विहारके दक्षिण-पश्चिम कोनेसे सटा एक दूसरा विहार भी 
हैं। यहाँसे बहुसंख्यक मृत्तियाँ निकली हैं। इसका आँगन भी बड़ा भव्य है । 
यहाँ चूल्हे भी पाये गये हें। इसमें एक कुआँ भी है । उनसे अन॒मान होता 
हैं कि निस्संदेह यहाँ औषधालय रहा होगा। यहाँसे हम उत्तरकी ओर 
चलते गये और एक दूसरेसे सटे हुए अनेक चेत्यावशेषोंकी कहानी सुनते 
गये । यों भी सभी स्तूप सुन्दर बने होंगे; पर बिलकुल श्रच्छी हालतमें 
कुछ ही बचे हैं। इनके बीच पुरातत्व विभागका एक छोटा-सा मकान 
बना है। जहाँसे दर्शकोंको टिकट लेना पड़ता है। इसके सामने एक विशाल 
स्तूप है । हम लोग इसकी विस्तृत छतयर चढ़ गये । ऊपर जानेके लिए 
सीढ़ियाँ बनी हे । पर अब तो वे भी इतनी जजेर हें कि यदि चढ़ते समय 
थोड़ी भी भूल हो जाय तो जानकी खेरियत नहीं। ऊपर पहुँचते 
ही एक छोटा-सा कमरा दिखलाई पड़ा। इसकी दीवारमें जो गारा दिखलाई 
पड़ता है और वेदी बनी हुई है, उनसे पता चलता है कि इसमें पृज्य प्रतिमा 
रही' होगी । छत चारों ओरसे इतनी फंली है कि १००० मनुष्य सरलतासे 
बेठ सकते हे । पालिश चिकती और कुछ ढलआओँ भी है। पानी जानेके लिए 
नालियाँ बनी हें । छतका भीतरी कटाव और दीवार इतनी चौड़ी है कि 
एक मनुष्य आसानीसे दौड़ सकता है । मध्य भागमें ईटोंका ढेर-सा लगा 
है। सम्भव है, यह भी बड़ा-सा चेत्य रहा हो; क्योंकि भूमिसे एक मंजिल 
ऊँचा है। श्रग्रभागमें दोनों ओर बहुत-से छोटे-बड़े स्तृप बने हैं। पिछला 
भाग कुछ अधिक गहरा है। ईंटोंसे बने शिल्प भास्कथैंको देखकर मन 
म॒ग्ध हो जाता है। ईटोंकी निर्माण-शैली प्रेक्षणीय है । यहाँकी जगतीमें 
ईटोंका एक अनुपम स्वस्तिक बना हुआ है । ऐसा भअन्यत्र नहीं दिखलाई 
पड़ा। लगता है, जैसे खड़े तन्दुलोंका ही बना है। एक-एक लाइनमें दो-दो 
तन्दुल-कणोंका उपयोग किया गया है। यहाँकी खुदाई भी अपूर्ण ही जान 
पड़ती है । कारण कि उत्तरकी ओर दो फूट चौड़ी एक गली है, जिसका 
थोड़ा-सा भाग ही दीखता है। सम्भव है, यह मार्ग दूसरे मार्गमें जानेका रहा 
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हो । जल-प्रवाहके लिए तो श्रलग ही नालियाँ बनी हुई हैं । इस विशाल 
चेत्यके निर्माणका लक्ष्य शायद यही रहा होगा कि या तो यहाँ विशेष अवसरों- 
पर बड़ी सभाएँ होती रही हों या दैनिक सामूहिक प्रार्थना । स्तूपोंके चारों 
ओर बौद्ध संस्कृतिसे संबंधित प्रतिमाएँ हैं। प्रथम विहारके बाद यही विहार 
हमें आकर्षक लगा । 

ऊपर लिख चुके हें कि स्तूपोंमें भगवान्‌ बुद्धेवेव या उनके शिष्योंकी 
अस्थियाँ रखी जाती थीं; पर यहाँ एक ऐसा भी स्तृप है, जिसकी छानबीनके 
बाद मालम हुआ कि उसमें न तो धातु है शौर न भस्म ही । सम्भव है, 
बुद्धदेवने जिस स्थानपर तीन माह तक धर्मोपदेश दिया था, वही यह स्थान हो 
और उसकी पवित्रता या स्मृतिको सुरक्षित रखनेके लिए यह स्तृप बनाया गया 
हो। यह स्तूप छः बार आच्छादित हो चूका है। इसप रसे नालन्दाके कमलाकर 
सरोवर और भीलें बड़ी सुहावनी दीखती हैं। स्तृपका चौक भी छोटे-छोटे 
स्तूपोंसे भरा है । इसी स्तृपसे अग्निकोणमें महायानके प्रसिद्ध आचार नागा- 
जुनकी खंडित, पर भव्य प्रतिमा हैं। और भी मूत्तियाँ वहाँ रखी गई हें । 

इसप्रकार यत्र-तत्र भ्रमण कर सभी विहारोंके श्रोर इस भू-भागमें बने 
स्तूपोंकी यात्रा की, जो प्राय: ऊँचे टीलोंपर स्थित हैँ। मार्ग कहीं अच्छा है, 
कहीं ऊबड़-खाबड़ । अंतिम स्तूपका मार्ग तो बड़ा ही विचित्र हैं। भीतरी 
भाग शून्य है। रिक्त स्थानकी आकृति सूचित करती हैं कि वहाँ विशाल 
मूत्ति रही होगी । इस स्तृपका बाहरी भाग, विशेषतः जगतीका हिस्सा, 
उत्तम शिल्प-कलाका परिचायक है । 


पत्थर घट्टी मंदिर 

विहारोंके भग्नावशेषोंमें एक मंदिर पाया जाता है, जिसे लोग पत्थर 
घट्टी मंदिर' नामते पुकारते हें । इतिहास-तत्त्व-गवेषकोंका मन्तव्य हैं कि 
यह मंदिर बालादित्य (मगध ) के बनवाये हुए प्रासादकी सामग्री है। इसका 
उल्लेख यहींके यशोवमंदेववाले लेखमें भी मिलता है । 
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मंदिरका प्रवेश-द्वार पूवंकी ओर है । इसमें २११ छोटी-बड़ी प्रस्तर- 
पट्टियाँ हें । इनका निर्माण कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण है । हंसोंकी पंक्तियाँ 
एवं अन्य पक्षियोंका खुदाव अत्याकर्षक हैँ । सम्पूर्ण रचना शिल्प-शास्त्रा- 
नकल है । पद्टियोपर और भी नाना प्रकारके चित्र खचित हें । यहाँपर 
हमने ऐसे विलक्षण शिल्प देखे, जिनकी यहाँ अर्थात्‌ आत्मलक्षी भिक्षग्नोंके 
मटोंमें क्या उपयोगिता रही होगी ? श्यंगाररसके ८४ आसनोंमें कुछ 
आसन यहाँपर खुदे हुए हैं । इस प्रकारकी' शिल्पाकृतियाँ उन दिनोंकी 
बौद्ध तांत्रिक परम्पराका स्मरण दिलाती हैं, जिसका बौद्धोंके पतनमें प्रमुख 
हाथ था। यहाँपर किन्नर-किन्नरियोंके चित्रोंकी भी कमी नहीं । कुछ ऐसे 
भी शिल्प दिखलाई पड़े जो एक प्रकारसे साहित्यगत तथ्योंका साकार रूप 
खड़ा करते थे। बचपनमें पंचतन्त्रमें एक कछुएकी कथा पढ़ी थी। वह भी 
वहाँ खुदी थी । बौद्धोंकी कच्छप जातकमें भी यह कथा है । इन विभिन्न 
ग्रालेखनोंसे शिल्प-शास्त्र विषयक एक बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि 
उन दिनों गृहका कोई भी भाग बिना आलेखनके रखनेका रिवाज़ न था। 
भारतीय शिल्प-शास्त्रोंम. निरलंकृत गृह अपशक्‌नजनक माना 
गया है । मुसलमानोंके आगमनके पूर्व ही भारतीय शिल्पकी 
शाखाएँ कितनी उन्नत हो चुकी थीं। इसके परिचयके लिए प्रस्तुत स्तूप ही 
पर्याप्त है । 

नालन्दाके खण्डहर भारतके प्रमुख कला-तीर्थ हैं, जनके साथ संसारकी 
भावनाएँ जुड़ी हें । जिस अवस्थामें खण्डित अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हें, 
वे उसके उन्नत भ्रतीतको समभनेके लिए परय प्त हैं। जेन और बौद्ध-साहित्यमें 
नालन्दाका उल्लेख बड़ें गौरवके साथ किया गया है । श्यआन्‌-चुआइडः 
और तारानाथ आदि बहुश्नुतोंने मुक्त कंठसे नालन्दाकी गौरव-गाथा गाई 
है । यहाँ शिल्प और संस्कारका अश्वुतपूर्वे समन्वय है । संस्कृति और 
आदशोका साकार रूप नालन्दाके खण्डहरोंमें व्याप्त है। आज भी सम॒ज्ज्वल 
श्रमणसंस्कृतिके रत्न भगवान्‌ महाबीर और बुद्धकी प्रतिध्वनि यहाँ सुनाई 
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पड़ती है । यह भमि साधकोंकी चरण-रजसे पवित्र हो चुकी है। विश्वने 
यहीसे ज्ञानका 9काश पाया था । 


विहारोंका निर्माण और ध्वंस 


इतने लम्बे विवेचनके बाद प्रश्न उपस्थित होता हैं कि इन विहारोंका 
निर्माण और ध्वंस-काल क्या है ? यह कहानी! लम्बी है, पर यहाँ तो प्रासंगिक 
उल्लेखसे ही संतोष करना पड़ेगा । 

भगवान्‌ ब॒द्धके आत्मव्रती बोद्ध भिक्षग्नोंते नालन्दा महाविहारकी 
स्थापना की थी, यह बात स्वेविदित हैं । विहार-स्थापनाका एकमात्र कारण 
उनके सिद्धान्तोंका विश्वमें प्रचार करना रहा होगा । वह भी न केवल 
सेद्धान्तिक रूपसे ही, अपितु बौद्धिक रूपसे भी; क्‍योंकि बौद्ध-सिद्धान्तोंसे 
संबंधित ग्रंथोंका अ्ध्ययन-अरध्यापन तो होता ही था, परन्तु भारतीय साहित्य- 
की आयुर्वेद, तक, न्याय, अलंकार आदि अनेक शाखाग्रोंका गम्भीर अध्ययन 
अध्यापन भी सहिष्णुतासे होता था। यहाँ प्रश्न यह हैँ कि इस महाविहारकी 
स्थापना कब हुई ? स्थापना-सूचक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। प्राप्त 
उल्लेख भी परस्पर-विरोधी भाव रखते हँँ। तिब्बतीय विद्वान्‌ पण्डित तारा- 
नाथने लिखा है कि यह अशोकद्वा रा स्थापित किया गया था। द्यूआन्‌ चआझ- 
का अभिमत है कि बृद्धदेवके निर्वाणके कुछ दिन बाद ही नालन्दामें प्रथम 
संघाराम स्थापित हो गया था । परन्तु वहाँ ग्रभी तक एक भी ऐसा प्रत्यक्ष 
प्रमाण नहीं पाया जाता जो उपयरकक्‍त पं क्तियोंकी साथंक करता हो। फाहियान 
(४५८) ने भी अपने यात्रा-विवरणमें नालन्दाके किसी भी विहारकी चर्चा 
नहीं की । यदि उन दिनों नालन्दा महाविहारके कारण विख्यात होता या 
तीयेके रूपमें उसकी प्रसिद्धि होती तो वह वहाँ अवश्य गया होता और उसका 
उल्लेख भी अवश्य ही करता | श्यूआन्‌-चुआआंडके समय नालन्दा विश्व- 
विद्यालयके रूपमें पर्याप्त कीत्ति अजित कर चुका था । ६३५ ई० में वह 
जब वहाँ पहुँचा, उस समय शीलभद्र विश्वविद्यालयके अध्यक्ष थे। वे समस्त 
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सूत्र और शास्त्रोंके पारगामी विद्वान थे। इत: पूर्व इनके गुरु ध्मंपाल इस 
ग्रासनपर अधिप्ठित थे | शीलभद्र ब्राह्मण, संगीत प्रेमी और बाल्यकालसे 
विद्याके प्रेमी थे। योगाचार विषयक इनकी टीकाएं, भारतीय साहित्यकी 
मल्यवान्‌ निधि हैं। चीती पर्वटक द्यूआान्‌ चुग्राइते १९ मासतक इनके 
चरणोंमें बेठकर योगदर्शनके महत्त्वग॒ण सिद्धान्तोंक। सुक्ष्म-ज्ञान सम्पादन 
किया । इसने शीलभद्रकों यंग-फा-त्संग--सत्य और धमका अ्रवतार 
कहा है । नालन्दाके सुप्रसिद्ध आचायंकि नामोल्लेख पर्यटकने किया है 
जो इस प्रकार है--चंद्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, धर्मपाल और शीलभद्र । 
ये सब आचार्य प्रत्युत्पन्नमति थे। इन्हीके ज्ञान और चारेत्रके बलपर 
विश्वविद्यालय देनन्दिन उन्नति कर रहा था। चींन और मंगोलियातकके 
विद्यार्थी यहाँ अ्ध्ययनार्थ आते थे।। पाठ्य विषयोंमें अ्ठारह सम्प्रदायके 
ग्रन्थोंके भ्रति।रक्‍्त, वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, तांत्रिक विद्या, योगविद्या, 
चिकित्सा और सांख्यदशनके ग्रन्थ मुख्य थे। आज भी वहाँपर प्राचीन 
परंपराकी भट्टियाँ बनी हुई है । श्रतः उपर्युक्त पंक्तियोंसे तो यही निष्कर्ष 
निकलता है कि फाहियानके बाद और र्यआ्नान चुआनाड के पूर्व नालन्दा विहा रको 
स्थायना हुई होगी । यह समय ५ वीसे ७ वीं ईस्वी शर्ीके मध्य पड़ता है । 

कनिघम और स्पूनरने भी यही समय स्थिर किया हैं। उपर्युक्त समयमें 
नालन्दाका एक बार दाह भी हुआ था। बालादित्यके एक लेखसे इसका 
पता चलता है । यह दाह हणोंके समयमें हुआ होगा । उन दिनों मगधके 
शासक बालादित्य थे। अ्रतः नालन्दाके पुनरुत्थानम उन्हींका प्रमुख हाथ 
था। कारण कि मिहिरकूल (ई० ५१५) का समय भी यही है। अनुमानतः 
बालादित्यका राज्यकाल सन्‌ ४६७-४७४ ई० रहा वतलाया जाता हैं । 
इसके तीन पूर्वजोंने संघाराम बनवाये थे। अतः सिद्ध होता है कि महा- 
विहारकी स्थापना पाँचवीं शतीके उत्तरार्द्धमें हुई होगी । जबतक यह।का 


*“रिकडंस ऑफ़ दि बद्धिस्ट रिलिज़्न-,तक कस, पु० २६। 


१८८ खोजकी पगडंडियाँ 


खनन-कार्य पूर्ण न हो जाय तबतक निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । गुप्तोंका विद्या तथा कला-प्रेम प्रसिद्ध ही है। वे सहिष्णु भी थे। 
इसी भावनासे उत्प्रेरित होकर महाविहारकी स्थापना की थी । नालन्दाके 
विकासमें गुप्तोंका बड़ा योग रहा है। शज्ांकने भी नालन्दापर आराक्रमण 
किया था, जिसकी मरम्मत हष॑वर्धनने करवाई थी। इसने महाविहारोंकी 
व्यवस्थाके लिए कई गाँव दिये थे। एक पीतलका विहार भी बनवाय! था। 
नालन्दाकी ख्याति इतनी व्यापक हो चुकी थी कि बड़े-बड़े राजा-महा राजा 
इसकी सहायता कर गौरवान्वित होते थे। इसमें परस्पर प्रतिस्पर्धा भी हुआ 
करती थी । 

हरे पश्चात्‌ ८ वीं शतर्तीमें महाविहारका संरक्षण पाल वंशके हाथमें 
ग्राया । पाल राजाओोंने भी कई विहार निर्मित करवाये थे। महाराज 
गोविन्दपालके समयमें (ई० स० ११६५में ) अष्ट-साहसलिका-प्रज्ञा-पारसिता- 
की प्रतिलिपि तेयार हुई । नालन्दामें साहित्यिक अ्रध्ययनके साथ नूतन 
निर्माण भी पर्याप्त रूपमें हुआ। पाल-कालमें लेखन-कलाका भी वह प्रधान 
केन्द्रसा बन गया था । प्रज्ञा-पारमिताकी अति शुद्ध और सौन्दयं-सम्पन्न 
प्रतियाँ जितनी भी मिलती हैं, उनकी बहु-संख्यक प्रतियोंका प्रतिलेखन 
नालन्दाके भिक्षुओ्रोंने ही किया था । नालन्दाके विकासकी कहानी यहीं 
समाप्त होती है । 

प्राचीन भारतके विद्याकेन्द्र नालन्दाका प्रत्यक्ष पतन भले ही मुसलमानों- 
के कारण हुआ हो, परन्तु अप्रत्यक्ष पतन तो उसी दिनसे प्रारम्भ हो 
गया था, जिस दिन विद्यापीठमें तन्त्र-पद्धतिका प्रवेश हुआ। बौद्ध तान्त्रिकोंने 
तन्त्रकी आड़में व्यभिचार-साधना शुरू कर दी थी। इसकारण जनतामें 
उनका सम्मान निरचयपूर्वक घट गया होगा । वे राज्यलक्ष्मीके बलपर 
जनताकी परवाह न कर, अहंकारके मदमें, शिक्षाके नामपर, अ्रकर्मण्यताका 
प्रच्छन्न पोषण कर रहे थे। यदि नालन्दा विहारके प्रति जनताका कुछ भी 
आकर्षण या सदभाव होता तो इने-गिने मुसलमानों द्वारा उसका इसप्रकार 
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सदाके लिए नाश न होता। आखिर बख्तियार खलजीने ई० स० ११९९में 
कछ सौ सेनिकोंसे ही तो विहारपर आक्रमण किया था। उसने अल्प समयमें 
ही भयंकर रक्‍तपात कर नालन्‍्दाके विहारोंका निर्देयतापूर्वक ध्वंस तो 
किया ही, साथ-ही-साथ नालंदाकी विद्या-परम्पराको सुरक्षित रखनेवाले 
विशाल पुस्तकालयको भी नष्ट कर डाला। पुस्तकालयमें कितने ग्रंथ थे, 
इसका अनुमान तो इसीसे लगाया जा सकता है कि कई महीने जलकर भी 
सारी पुस्तकें नष्ट न हो सकी थीं । 

पीछे चलकर पाल राजाग्रोंने नालन्दाके संरक्षणमें पहलेका-सा उत्साह 
प्रदशित करना छोड़ दिया था और अपने है संरक्षणमें वे विक्रमशिला 
विश्वविद्यालयर्क अभिवृद्धिमें पूरा तरह जुट गये थे। इस प्रकार नालन्दाका 
महत्त्व दिन-प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था । तिब्बतीय इतिहासन्न 
तारानाथका तो कथन है कि विक्रमशिलाकी देख-रेखमें नालन्दा विश्व- 
विद्यालय चलता था । यद्यपि नालन्दाकी भाँति विक्रमशिलार्की शिक्षा- 
पद्धति विस्तृत न थी, तथापि यदि मुसलमानोंका आक्रमण न हुआ होता तो 
नालन्दाकी शिक्षा-पद्धति, अंशत: अवश्य ही विक्रमशिलामें सुरक्षित रहती । 

निस्सन्देह नालन्दाका शिक्षा-विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बढ़ा-चढा 
होनेके कारण ही नालन्दामें विकसित साहित्यिक शाखाश्रोंके कुछ प्रौढ़ 
ग्रंथ आज भी चीन, नेपाल, तिब्बत और कम्बोडियामें पाये जाते हें। इयूआन्‌ 
चुआड भारतसे बहुसंख्यक ग्रंथोंकी प्रतिलिपि ले गया था। उनमें अ्रधिकांश 
भागका सम्बन्ध नालन्दासे ही था। पश्चात्‌ भी तिव्वबत आदि देशोंके बौद्ध 
राजा धर्म-प्रचारार्थ भिक्षुओंको यहाँसे आमन्त्रित करते थे। उन भिक्षझ्रों 
तथा पय्येटकों द्वारा जो ग्रंथ या विद्या-परम्परा विदेशोंमें गई, उनमेंसे 
अ्रधिकांश आज भी वहाँ सुरक्षित हैं। भारतीय विद्वानोंके प्रयाससे 
मूल रूपमें अब आ रही हे। इस दिशामें महापण्डित राहुल सांकृत्यायनका 
प्रयास प्रशंसनीय है । महामहोपाध्याय पंडित विधुशेखर शास्त्री अ्रति 
वृद्धावस्थामें भी तिब्बतीय ग्रंथोंका संस्क्ृत रूपान्तर करते रहते हें। 
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तीसरे दिन हमने अवशिष्ट ऐतिहासिक भूखण्डोंके दर्शनका निश्चय 
किया । प्रात:काल ही हम बड़गाँवकी ओर चल पड़े, कारण कि जहांपर 
हम ठहरे थे, वहके भृत्यने हमें सूचना दी थी कि गाँवके कछ किसानोके 
पास मिट्टाकी मुहरें, मूत्तियाँ आदि हैं। बरसातमें मुहरें, ताम्रपत्र, मूत्तियाँ 
आदि बहुत-सी सामर्ग्र। मिट्री बह जानेसे ऊपर आ जाती है, जिसे वे लोग 
उठा ले जाते हैं । इसे वे बड़ा हिफ़ाजतसे छिपा रखते हें और ऊंचे दामोंपर 
पारखी यात्रियोंके हाथों बेचते हैं । अधिकतर मुद्राएँ और मुहरें घण्टाकार 
शिखराकृतिवार्ली उपलब्ध होती हें। नालन्दा महाविहार एवं कछ 
एकपर राजगह महाविहार ये शब्द अंकित रहते हेँं। इसप्रकारकी 
हज़ारों म॒द्राएँ आज भी धनके बलपर वहाँसे प्राप्त की जा सकती हें, 
मूत्तियोंमें अधिकतर धातुर्क। उपलब्ध होती हें । 

यहाँपर दिगम्बर धर्मशालाके पास विद्ञाल अमराई है । यह व 
आम्रवन हे, जहाँ बद्धदेव ठहरे थे । आज भी मेलोंके दिनोंमें आनेवाले 
यात्र इसीमें टहरते ह । 


सय-सरोवर 

नालन्दाके सम्बन्धमें जितने भी प्राचीन उल्लेख मिले हैँ, उनमें प्राय: 
वहाँके जलाशयोंकी चर्चा है। नालन्दाका नाम हू। इर्स।के साथ जुटा हुआ है । 
वत्तमानमें बड़गाँवके पास एक विशाल सरोवर हैं । इसका जल गहरे हरे 
रंगका हैं । कहा जाता है कि किसी समय यह सरोवर बड़ा विस्तृत था। 
सरोवरमें हज़ारों यात्री कमर तक पानीमें खड़े होकर मंत्रोच्चारके साथ 
सूर्यको अध्ये दे रहे थे। सरोवरके प्रधान घाटपर छोटा-सा चबूतरा बना हे। 
इसपर बहुत-सी ट्टी-फूटी मूत्तियोंके ढेर बिखरे पड़े हें । इनमें विष्णु, 
गणेश, शिव, पार्वती और अधिकतर अवशेष सूर्यकी प्रतिमाके हें; क्योंकि 
यहाँ इनकी आवश्यकता भी हैं । इन अवशेषोंमें दो वस्तुएँ हमें ऐसी दिख- 
लाई पड़ीं, जिनके सम्बन्धमें पढ़ा तो काफी था, परन्तु साकार रूपमें तो 
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तभी हू। देखा। मेरा तात्पयं सहर्सनलिंग शिव-मूत्तिसे हं। १॥ फूट ऊंचा 
और ९ इंचसे क्रमश: ६ इंच चौड़ा था, मानो किर्स। मन्दिरका गोपुर ह। हो, 
परन्तु यह था सहरस्नलिगका प्रतीक । चारों ओर १००० शिवलिंग खुदे थे । 
एक ओर मध्यमें शिवर्जी पावेताको गोदमें लिये गलेमें हाथ डाले विराजमान 
थे । सहश्नलिंग सरोवरका निर्माण तो गुजरातके चालक्योंने करवाया 
था, परन्तु एक है प्रस्तरमें खुदे हुए लिंग हमारी दप्टिमें नहीं आये थे। ऐसे 
दो अवशेष दिखलाई पड़े । इसी चबतरेपर भमिस्पशे मुद्रामें विशाल दद्ध 
प्रतिमा भी अवस्थित हैँ। अ्रभय मुद्राकी प्रतिमाके साथ एक स्तूप 
भी है। 

सरोवरके निकट है। पीपलके व॒क्षके अ्धोभागमें मानवाकार एक प्रतिमा 
पड़ी है। वैसे यह किर्स। देवरकी मारना जाती है, पर वस्तुत: यह किर्सी राजाकी 
ही प्रतिमा हैं । आकृति राजाकी-सी हैँ । जिस प्रस्तरवर मूर्ति खुदी है, 
उसी शिलापर, एक दर्जनसे अधिक पंक्तियोंका विस्तृत लेख खुदा है । 

सरोवरके पास छोर्टी-सी क्‌टिया बर्नी है । इसमें एक देवीकी मूर्ति 
रखी है । मस्तक-विहीन है । बरामदेमें बहुसंख्यक प्रतिमाएँ एवं स्तम्भोंके 
टुकड़े अस्त-व्यस्त दशामें पड़े हैं। आगे चलकर छोटे-से घाटपर हम ठहर 
गये । यहाँपर भी बहुत-से स्तूप, सूर्य-मूत्तियाँ एवं बुद्धदेवकी विभिन्न मुद्रा- 
सूचक मूत्तियाँ पड़ी हें । कुछ तो आधी धूलमें गड़ी हैं । कुछ स्तम्भोंपर 
६४ शिवलिंग अंकित हें । इस प्रकार १९ अवशेष पड़े हें। संपूर्ण सरोवरके 
चारों ओर कई अवशेष बिखरे पड़े हें । यहाँपर कुछ पत्थर ऐसे भी दिखे, 
जिनपर कपड़ा धोया जाता था, परन्तु वे सुन्दर कलावशेष थे । 

यह सूर्य-सरोवर भी अपनी कहानी लिये है । प्रति रविवार और 
पृणिमाको यहाँ स्नानाथियोंका बड़ा मेला लगता है । आश्विन और चेत्र 
शुक्ल ६ को यहाँपर लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं । जनताका विश्वास 
है कि इसमें स्नान क रनेसे कृष्ठके रोगी चंगे हो जाते हें। कहा नहीं जा सकता 
कि इसमें कितना सत्यांश है । 
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सूर्य-मन्दिरके मार्गमें एक मन्दिरमें ५ फुटसे कुछ अधिक लम्बी 
भगवान्‌ कृष्णकी प्रतिमा अवस्थित है । उसका तूर्णालंकार कलाकारकी 
सफल कृतित्वका परिचायक हूं । 

५ 

सये-मन्दिर 

मगध प्रान्तमें सूर्य-पूजाका प्रचार बहुत प्राचीनकालसे हुआ प्रतीत 
होता है । बिहारके अन्य भागोंमें भी अ्वान्तर रूपसे सूर्य-पुजाकी परंपरा 
प्रचलित हैं । इसके प्राचीन इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले साधनोंके 
ग्रभावमें निश्चित कहना कठिन हैं; पर इतना तो कहा ही जा 
सकता है कि भगवान्‌ महावीरके समयमें सूर्य-पूजाका जनतामें पर्याप्त 
विकास हो चुका था। महाश्रमणके जन्मके बारहवें दिन सूर्ये-द्शनका विधान 
कथाकारों द्वारा वणित है । सूर्यकी ताम्न-प्रतिमा निर्माणकी चर्चा भी है । 
उस कालकी मूत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । गृप्त औ्रौर पाछलकालीन बूटवाली 
सूर्य-म॒त्तियाँ सैकड़ोंकी संख्यामें मिलती हैं । इनपर शक-प्रभाव स्पष्ट है । 
आज भी मगधमें, विशेषतः नालन्दामें, सू्य-उपासना विशेष रूपसे प्रसिद्ध 
है । यह सूर्य-मन्दिर एक प्रकारसे बहुत बड़ा तीर्थस्थान-सा बन गया हैं । 
चेत्र मासमें तो यहाँपर इतना बड़ा मेला लगता हैँ कि ठहरनेको वक्षोंके 
नीचे भी स्थान नहीं मिला । 

हम लोग सूर्य-सरोवरकीः प्रदक्षिणा करके सूर्य-मन्दिर आये । दिनको 
११ बजे हमने मन्दिरके द्वेतद्वारमें प्रवेश किया । दाहिनी दीवारकी ओर 
हमारी दृष्टि ठहरी, जहाँ कई प्राचीन अवशेष विखरे पड़े थे। उनमें गणेश, 
विष्ण, तारा और बुद्धदेवकी मूरत्तियोंके साथ स्तंभोंके टुकड़े भी थे । 

मुख्य मन्दिरको जाते ही दाहिनी ओर विशाल बुद्ध-मूत्ति दिखलाई 
पड़ी । मस्तकपर मुकूट और गलेमें आभूषण थे । भामंडल बौद्ध कलाकी 
मोलिकताका प्रतीक था । ऊपरके भागमें पीपलकी पत्तियाँ सूक्ष्मतासे 
उत्कीणित की गई थीं तथा दोनों शोर अभय मुद्रामें बुद्धवव विराजमान 
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थे । निम्नभागमें बुद्धदेवका निर्वाण बताया गया था। मूत्तिको किसीने 
जान-बूभक र ख राव कर दिया था। 

दाहिनी ओर विशाल चतुर्भुजी प्रतिमा श्रवस्थित हैं । दाहिने एक 
हाथमें माला, एक हाथ आशीर्वाद मुद्रा्में एवं वायें हाथमें पुस्तक और 
कमण्डल धारण किये हुए हैँ । यज्ञोपवीत, कटि भागमें, कर्ण और गले 
आभूषणोंसे अलंकृत है । हाथमें बाजूबन्द भी हेँ । निम्न-भागमें मयूराख्ढ़ 
कातिकेय और मूषकपर गणेशजी हें । ये दोनों पावंती-पुत्र हेँ। दायें- 
बायें चन्द्र-सू्य हैं। अतिरिक्त परिकरका भाग जंन-मूत्तिके अनुसार 
है । मस्तकपर शिवलिंग हैँ। वर्णनसे ज्ञात होता हैं कि उक्त मूत्ति 
पावंतीकी हे । 

प्रधान मन्दिरके दायें कमरेमें १३ प्राचीन मूत्तियाँ हें । इनमें नाग- 
नागिन और तान्त्रिक हैँ । बुद्धदेवकी कई मुद्राश्नोंवाली मूत्ति भी हैं । इस 
संग्रहमें भगवान्‌ बुद्धदेवकी प्रवचन मुद्रावाली एक प्रतिमा हे । इसका 
खनन इस प्रकार हुआ है, मानो कोई स्वतंत्र मन्दिर ही हो । ऊपर शिखर 
दोनों स्तंभोंपर ग्राधृत है । स्तंभ अष्टकोण हैँ । निम्न-भागमें कलशाकृति, 
बादमें घटाएँ, ऊपर बोडस्‌, पुनः चतुप्कीण होकर गोल बनाये गये हैँ । यहाँपर 
एक ऐसी खंडित प्रतिमा हे, जिसमें बुद्ध देवका निर्वाण प्रदशित किया गया 
है । सभी पुरुषके मुखपर ओऔदासिन्य भावोंकी छाया हैं। मालम पड़ता है, 
भिक्षुरो रहे हे । 

मुख्य मन्दिरका तोरण भी कई अवशेषोंसे बना हैँ । सप्ताइव सूर्यकी 
प्रतिमाएँ भीतरी भागमें बड़ी संख्यामें हें, जो सभी पाल-युगकी शिल्प-स्मृति 
बनाये हुए हैं। मन्दिर तो साधारण है । 
रुक्मिणी-स्थान 

नालन्दासे २ मीलके फासलेपर रुक्मिणी-स्थान भी जनताके लिए 
कभी तीर्थेस्थान बन जाता है। लोगोंका विश्वास है कि यहाँ रक्मिणीका 
निवास रहा होगा। इस भ्रमके प्रचारका कारण क्ण्डलपुर ग्राम प्रतीत होता 
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है । कुछ लोग नालन्दाको कृण्डलपुर नामसे ही पुकारते हें। यह एक भ्रम 
ही है, कारण कि रुक्मिणीवाले कण्डलपुर भी हम लोग हो आये हैं । वह 
विदर्भ देशान्तगंत आरबीसे ५ मीलपर वर्धा नदीके तटपर अवस्थित है । 
वहाँ रुक्मिर्णाका मन्दिर भी है । नालन्दामें जो शिल्प रुक्मिणीके नामपर 
चढ़ गया है, वह वस्तुतः भगवान्‌ बुद्धदेवका सम्पूर्ण जीवन साकार किये हुए 
है । एक ही! शिलापर जन्मसे महानिर्वाण तकर्की जीवनकी विशिष्ट घटनाएँ 
कलात्मक ढंगसे अंकित हें । 


नालन्दा जेन-दृष्टिसे 

जैन-साहित्यमें मगधका उल्लेख बड़े गौरवसे हुआ है । मगधमें ही 
श्रमण-संस्कृति पललवित हुई। श्रमण-संस्क्रृतिके सावेभौम प्रभावके कारण ही 
काशी देशवालोंको कहना पड़ा था कि मगधमें जो मरेगा, वह गधा होगा । 
सांस्कृतिक साम्राज्यवादका यह एक उदाहरण है। नालन्दा, राजगृह और 
पाटलिपुत्र श्रमणोंके केन्द्र थे। भगवान्‌ महावीर और बुद्धदेवके जीवनका 
अधिक भाग यहींपर व्यतीत हुआ था । 

नालन्दामें जिस प्रकार बुद्धदेवने चातुर्मास बिताये थे, उसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीरने भी १४ वर्षावास किये थे। उन दिनों नालन्दा स्वतंत्र 
नगर न होकर राजगृहका ही! उपनगर था। सूग-कृतांगमें नालन्दाका 
विशद्‌ वर्णन है । महावीरके प्रधान गणधर इन्द्रभूति यहीके--गुब्बर गाँवके 
निवासी थे आ्राजका बड़गाँव वही पुराना गुब्बर गाँव है । ये वेदिक परम्प राके 


नालंदालंकृते यत्र वर्षारात्रांइचतुर्देश 

अवतस्थ प्रभुर्वीर स्तत्कथ्थं नासतु पावनम्‌ ॥२५॥ 
यस्‍्यां नेकानि तीर्थानि नालंदा नायनश्रियाम्‌ 
भव्यानां जनितानन्दा नालंदा नः पुनातु सा ॥२६॥। 


विविधतीर्थंकल्प, पृ० २२॥ 
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प्रकाण्ड पण्डित और कशल अध्यापक भी थे। इनका परिवार इतना 
विशाल था कि तीनों भाइयोंके पास १५०० छात्र विद्याध्ययन करते थे 8 
यही बादमें भगवान्‌ महावीरके समवशरणमें जाकर दीक्षित हुए थे 
इन्होंने द्वादशाउइगीकी रचना कर भगवान्‌ महावीरकी कल्याणकारिणी 
सेद्धांतिक विचा र-धाराको दर्शनका पुट देकर साहित्यिक रूप दिया। इन्द्र 
भूति गौतम स्वामीकीः विद्गत्ताके परिचायक ग्रंथ या उनके मौलिक विचार 
सुरक्षित नहीं है। जैन-आ्रागमोंसे संतोष करना पड़ता है। आज भी नालनन्‍्दामें 
इन्द्रभूतिके गोत्रके सैकड़ों घर विद्यमान हें, परन्तु जेन-समाजने सांस्कृतिक 
महापुरुषकी स्मृति रक्षार्थ कुछ भी नहीं किया। 

श्रमण भगवान्‌ महावी रसे लगाकर १३वीं तक नालंदाकी जैन-दृष्टिसे 
क्या स्थिति रही ? इस कालमें जन-संस्क्ृति वहाँपर किस रूपमें थी; यह 
जाननेके ऐतिहासिक साधन हमारे पास नहीं रहे, यह बड़े ही खेदर्की बात हे ४ 

हाँ, वहाँपर और मगधमे जो जेनमू्ियाँ उपलब्ध होती हें, उनपरसे 
अर्थात्‌ उनकी निर्माण देलीपरसे कल्पना अभ्रवश्य कर सकते हें कि गुप्तकाल 
व तदुत्तरवर्ती युगमें वहाँपर या उसके निकट ज॑नोंका वास था। ग्रन्थस्थ 
प्रमाण न मिलनेका एक कारण यह भी जान पड़ता है कि यहाँके मूल जन तो 
आज धमंसे विमुख हो गये हैँ, वे केवल अपने कुछ गोत्रोंके नाम ही सुरक्षित 
रख सके हैं। आ्राचारमूलक जन-संस्क्ृति आज उनके जीवनसे कोसों दूर है ४ 
मेरा तात्पयं बिहारके सराकोंसे है, जो श्रावकका भ्रष्ट रूप है । भाषा 
समयके साथ बदल सकती है, पर संस्कारोंमें शीघ्र परिवर्तन होना कठिन 
है। मुर्भ सराकोंके प्रदेशमें श्रधिक तो नहीं, पर थोड़ा-सा भ्रमण करनेका 
अवसर मिला है, उनके पूव॑जों द्वारा विनिमित जैनमंदिर व मूर्तियाँ भी देखी 
हैं, उनपरसे में इस निष्कर्षपर पहुँचा हँ कि अंधकारयुगीन जेन-इतिहासकी 
बहुमूल्य सामग्री, सराकोंके धर्मपथसे हटते ही, उनके साथ नष्ट हो गई ॥ 
इस परंपराकी कड़ियाँ श्रब॒ भी मिल सकती हैं । पर इसलिए सराक जाति 
द्वारा निर्मित स्थापत्योंका, तात्कालिक लेखोंका और उन लोगोंको पार- 


१९६ खोजकी पगडंडियाँ 


म्परिक उत्तराधिकारके रूपमें जो मौखिक या लिखित साहित्य प्राप्त हुआ 
है, उनका गंभीर शअ्रध्ययन अनिवार्य है । जैनोंने, उन्हें धर्मपरिवर्तनके लिए 
तो उत्प्रेरित किया, पर उनके (और विस्तृत दुष्टिकोणपे देखा जाय तो जैन 
संस्कृतिके ) पुरातन कलावशेषोंके ऋ्रिक इतिहास-शोधनपर तनिक भी ध्यान 
न दिया, जो जैन-सांस्कृतिक इतिहासका एक बहुमूल्य अध्याय है। अस्तु: 

में तो ऐसा मानता हूँ कि अ्रभी हमने मगधके जैन-इतिहासपर ध्यान 
ही नहीं दिया, जबतक हम यह कार्य न करेंगे, तबतक नालंदा ही क्‍यों, 
हमारी मूल इतिहासकी कड़ियाँ ही अंधकारमें रहेंगी । 

१२ वीं शताब्दीतक नालूदामें बौद्धोंका विशेष प्रभाव था, अभ्रत: जैन 
क्षीणत्राय हों या उनका अस्तित्व नगण्य-सा रह गया हो तो श्राइचर्य नहीं । 
उन दिनों उहंडविहार--- (भ्राजका “बिहार दरीफ़' ) में महत्तियाणवंशीय 
जेन थे । श्रमण परम्पराके परम उपासक और मुनिगण अपनी सांस्कृतिक 
जन्मभूमिकी यात्रा करने अ्रवश्य ही, दूर-दूरसे श्राते रहे होंगे। ऐसे 
मुनिवरोंमें सर्वप्रथम स्थान खरतरगच्छीय वाचनाचार्य राजशेखरका 
आता है, जो वि० सं० १३५२ में मगध-यात्रार्थ झाये थे। योंतों 
इसके पूर्ववर्ती साहित्यमें मगरधके उल्लेख प्रचुर आते हैं पर वे सब 
आगमाश्रित हें । 

मध्यवर्ती उत्तरकालमें पाद-यात्राकी विशेष सुविधाके कारण, पश्चिम- 
भारतसे बहुसंख्यक जेन-प्ुनि मगध-यात्रार्थ श्राते थे। वे अपने यात्रा-वर्णनको 
ऐतिहासिक दृष्टिसे लिपिबद्ध भी करते थे। ऐसे उल्लेख गजराती साहित्यमें, 
तीथेमालाके रूपमें उपलब्ध होते हें । 

श्री राजशेखरके बाद वि० सं० १५६५में मुनि हंससोम नालंदा 
यात्रार्थ आये, तब वहाँपर १६ जिन मंदिर थे'। 





* प्छिसम पोलई समोसरण वीरह देषीजई 
नालंदइ पाडुईं चउद चउसास सुणीजईं 
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विजयसागर दो मन्दिरोंकी सूचना देते हें। जयविजय १७ मन्दिरोंकी 
स्थितिका उल्लेख करते हें। आज वहाँ केवल एक मन्दिर पाया जाता है, 
जिसकी बनावट भी बहुत प्राचीन नहीं प्रतीत होती । सौभाग्यविजयजी 
यहाँपर एक प्रासादकी चर्चा करते हुए गाँवमें एक जनस्तृपका भी सूचन 
करते हैं । यह स्तूप वत्तंमानमें उपलब्ध नहीं । प्राचीन जिन-मन्दिरोंके 
अग्रवदशेष भी न तो मिलते हैं श्रौर न ऐसा स्थान ही दिखलाई पड़ता है, जिसके 
साथ जैन-मन्दिरकी कहानी जुड़ी हो । सोभाग्यविजयजी' प्रतिमा-विहीन 
प्रासादका उल्लेख करते है । 
वत्तमानमें एक मन्दिर है। उसमें जो जैन-प्रतिमाएँ हें, उनका भारतीय 
जैन-मूत्ति-विधानकी दुृष्टिसे बहुत बड़ा महत्त्व है। कारण कि भारतीय 
शिल्प-कला एवं विशेषतः मूत्ति-निर्माण कलछामें मगधके कलाकार बहुत 
आगे रहे हे । यहाँतक कि सम्पूर्ण भारतमे मागधीय कलाकारोंकी अपनी 
स्वतन्त्र शर्ली थी। आज भी मगधकी मूत्तियाँ दूरसे पहचानी जा सकती हें। 
श्रमण-संस्कृतिका केन्द्र मगधमें होनेके कारण कलाकारोंने अपने सांस्कृतिक 
उत्प्रे रक तत्त्वोंको प्रस्तर प्र रेखाबद्ध किया। यद्यपि मगधमें जेन-मूत्तियोंकी 
संख्या बौद्ध-धमपिक्षया बहुत कम हैँ, पर जितनी भी उपलब्ध हें, वे अन्य 
प्रान्तोंम प्राप्त जन-प्रतिमा्रोंकी तुलनामें कलाकी दृष्टिसे अपना स्वतंत्र 
हवडां लोक प्रसिद्ध ने वडगाम कहीजई 
सोलप्रासाद तिहाँ अछद्द जिनबिम्ब नमीजईं 
कल्याणक थूम पासईं अच्छई ए मुनिवर यात्राखाणी, 
ते युगतिईं स्यूं जोईई निरमालडी ए कीधो पापनी हाणि 
प्राचीन तीर्थंमाला संग्रह, पृु० १७ ॥ 
'प्राद्चीनतीर्थमालासंग्रह, पृ० ९। 
: प्राचोनतीर्थंमालासंग्रह, पू० ३०-३१ । 
: प्राचीनतीर्थंमालासंग्रह, पृ० ९१। 
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स्थान रखती हें। जेन और बौद्ध मूत्तियोंका निर्माण कलाकारों द्वारा हुश्ना 
करता था। अतः मगधकी मूत्तियोंमें पारस्परिक प्रभाव परिकरके निर्माणमें 
बहुत पड़ा है। मूल प्रतिमापर तो कलाकारोंका कृतित्व उतना नहीं फलकता, 
जितना परिकरके निर्माणमें। उदाहरणाय् मगधकी जितनी भी बुद्ध-मूत्तियाँ 
पायी जाती हैं, उनमें अशोक, वक्षकी पत्तियाँ, देव-दुन्दभि, गगन-विचरण, 
करते हुए पुष्प मालाधारी किन्नर-किन्नरियाँ पाये जाते हैं । बौद्ध मूृत्ति- 
विज्ञानकी दृष्टिसे ये उपकरण नही होने चाहिए। वहाँ तो अशोक वृक्षके 
स्थानपर पीपलकी पत्तियाँ चाहिए, जो बोधि व॒क्षका स्मरण दिला सके । 
आतिरिक्त दो उपकरण जेन मूत्ति-कलाकी बौद्ध मूत्ति-कलाको देन हें । 
जैनोंमें ये श्रष्टप्रातिहायंके अन्तर्गत माने गये हें, जबकि बोढ़ोंमें 
अधप्टप्रातिहार्य जेसी कोई कल्पना विकसित हुई हो, इसका मुझे पता 
नहीं । श्रष्टप्रातिहायंमें प्रभावलिका प्रयोग बौद्धोंने बहुत किया है और 
वह भी कलाके साथ, गुप्त-कालीन बौद्ध-मूत्तियोंमें प्रभावलहीपर विविध 
अआक्ृतिकी रेखाएँ मिलती हेँ। मगधकी जेन-मूत्तियोंके पृष्ठ भागमें 
दो स्तम्भोंपर आधृत अद्धं गोलाकार कमान, तदुपरि दीपक-जेसा चिह्न 
पाया जाता है और मूर्तियाँ कमलासनपर खोदी जाती हें । कहीं-कहीं 
निम्न भागमें कमलकी नालपर ही मूत्ति आधृत हो, ऐसे भाव एवं कुछ 
मृत्तियोंके पृष्ठ भागमें सांचीका द्वार भी पाया जाता हे । ये सब बौद्ध मूत्ति- 
कलामें विकसित अलंकरण हैं, जिनका व्यवहार जेन-कलाकारों द्वारा भी 
अपनी मृत्तियोंमें हुआ है। नालन्दाका शिखराकृति भी, जो वहाँकी 
मण्मुद्राञ्नोंमें पायी जाती है, बौद्धोंकी ही देन हैं। कुछ मूत्तियोंमें आरती, 
दीपक, नैवेद्य, शंख भी पाये जाते हैं। इस प्रकार एक ही देशमें एक ही शैलीके 
कलाकारों द्वारा दोनों धर्मोंकी मूत्तियाँ बननेके कारण पारस्परिक श्रादान- 
प्रदान कलात्मक दृष्टिसे हुझा है । 


नालंदाकी जेन-मूतियां 


प्रायः यह कहा जाता हैँ कि बौद्ध मूत्तिकलामें जितने आगे हैं, उतने ही 
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जैन पीछे हैं। परन्तु नालन्दाकी जैन-मूत्तियाँ उनकी इस धारणाको विपरीत 
सिद्ध करती हैँ । इन मूत्तियोंकों गृप्तकालीन बौद्ध मूत्तियोंकी तुलनामें 
श्रासानीसे रखा जा सकता हूँ । मुत्तियोंके शब्द-चित्रसे ही संतोष करना 
पड़ेगा। प्रयत्न करनेपर भी वहके कला-प्रिय (? ) एक तंत्रीय व्यवस्थापककी 
आज्ञा फोटोके लिए प्राप्त न हो सकी । 

(१) मंदिरमें प्रवेश करते दाहिती ओर एक आलेमें सप्तफणी डेढ़ 
फूटसे कमकी है| पाश्वंनाथकी प्रतिमा अवस्थित है। उभय पाइवंमें चमर- 
धारी पारवंद खड़े हैं । निम्न भागमें चतुर्भुजी देवी, संभवत: अधिठातृ 
होगी। श्रध्टप्रातिहाय भी हैं । 

(२) सामने अति द्याम पाषाणपर एक प्रतिमा है, जिसका शारीरिक 
गठन शिल्प-कलाकी दृष्टिसे भ्रति उच्यकोटिका है । कलाकारने सम्पूर्ण 
शारीरिक अरवयवोंके निर्माणमें शैथिल्य नहीं श्राने दिया है । प्रतिमा 
पद्मासनस्थ होते हुए भी लम्बशरीरी प्रतीत होती है । मुखपर प्रशान्त भाव 
भलक रहे हैं। दोनों ओर इंद्र कमलपत्रपर खड़े हैं। कमल-नाल अलगसे 
बनायी गयी है । पारवेदोंकी मुख-कान्ति बता रही है कि वे कितने सेवा- 
शुश्रूषा और भक्तिसे ओत-प्रोत हें, मानो उनकी चिक्त-वृत्तिका केन्द्र यह 
प्रकाश-पुंज ही हो। प्रकाश वही है, जिसकी परिचर्यामें वे श्रपना जीवन दे 
रहे हे। इन्द्रोंके मस्तकका मुक्‌ट अन्तिम गुप्त और प्रारम्भिक पाल-कालीन 
मुक््‌टकी स्मृति दिलाता हूँ । गोल कर्ण-भूषण भी पाल-कालीनसे लगते हैं । 
कलाकारने प्रतिमाके निम्न भागको उभय 'ग्रोर तीन उपभागोंमें बाँठ दिया 
हैं। प्रथम मध्यमें एक बालक, दूसरेमें भक्त करबद्ध भगवानके चरणोंमें 
श्रद्धांजलि दे रहा है; तीसरेमें ग्रास और मध्य भागमें मृगलांछन स्पष्ट हें, 
जो शान्तिनाथकी प्रतिमाका सूचक है । दूसरी ओर प्रस्तर खिर गया है। 
ऊध्व भागमें प्रतिमाका भामण्डल निरलंकृत ही है, जिसपर मागधीय कलाका 
प्रभाव है । मस्तकपर छत्र है, जो श्रशोक वृक्षकी लताओरपर आधृत है । 
मस्तकके दोनों ओर इन्द्रको पुष्प-माला लिये उत्सुकतापू्वक गगन-मार्गसे 
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आते हुए बताया गया है। जहाँपर इन्द्र खुदे हुए हैँ, उस भागका कटाव उभरा 
हुआ है । 

अब प्रइन केवल इतना ही रह जाता हें कि इस कमनीय कला-कृतिका 
निर्माणकाल क्या होगा ? न तो इसपर कोई निर्माण-सूचक लेख है और 
न बौद्ध-धर्ंका ये धम्मा हेतुपभवा' मुद्रा लेख ही है, जिससे इसके निर्माणका 
कछ अन्दाज लगाया जा सके; क्योंकि बौद्ध-धर्म के व्यापक प्रचारका प्रभाव 
जेन और वेदिक शिल्पपर भी पड़ा था। बौद्ध-कालकी सभी मूत्तियोंपर 
प्राय: उपर्युक्त लेख खुदवाया जाता था। अस्तु, इस प्रतिमार्में लांछन है । 
फिर भी इन्हें दसवीं शतीके पूवेंकी कृति तो मानना ही पड़ेगा; क्योंकि इत: 
प््वकालीन प्रतिमात्रोंमें कुछ एकको छोड़कर शेष लछनविद्दीन हैं । जो 
भामण्डल है, वह बिल्कुल सादा है। यदि इसे अंतिम गुप्तकालीन प्रतिमाओं में 
मानें तो भी एक अड़चन थ्राती हैं। वह यह कि उन दिनों प्रभावलिके निर्माण 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था । बल्कि प्रभावली ही' निर्माण-शतीकी 
सूचक होती है । अग्निकी ज्वालाएँ भामण्डलके चारों ओर बनायी 
जाती थीं। मध्यमें प्रधान दीपक रहता था, जैसे कोई मशाल हो। गुप्त- 
कालीन या बादके जो अवशेष मिलते हें, शायद हू। कोई ऐसे हों, जिनमें 
प्रभावलि स्पष्ट न हो। इस मूत्तिको हमने दसवीं और ११वीं शती ईस्वीके 
मध्यकी कलाकृति माना है । काल-निर्माणमें आभूषण और पाश्वेदकी 
वेशभूषा सहायक सिद्ध हुई है। श्याम पाषाणपर पालिश बहुत परिश्रमसे 
की गयी हे । 

(३) इस मंदिरमें मूलनायक ऋषभदेव हें । मुखाकृति शारीरिक 
गठनकी भपेक्षा प्रधिक सुन्दर और उत्प्रेरक है । स्कन्ध प्रदेशपर केशावलि 
स्पष्ट है। वृषभका चिह्न तथा उसके पास ही भक्तगण अंजलिवद्ध खड़े हें। 
जहाँपर पुष्प-माला धारण किये इन्द्र खड़े हें, वहाँ दोनों ओर हाथी इस प्रकार 
खोदे गये हैं, मानो मूत्तिका अभिषेक कर रहे हों। इसका निर्माण-काल 
१३ वीं शतीके बाद और १२ वींके पूर्वंका नहीं हो सकता। 
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(४) यह प्रतिमा सामनेकी पांचवीं है । २॥ फटकी है । सप्तफणी 
पाद्वनाथकी है । निम्न-भागमें धर्मचक्र और हाथी हैं। यह प्रतिमा राज- 
गृहके तृतीय पहाड़पर पायी जानेवाली पाश्व॑नाथकी प्रतिमासे बहुत अंशोंमें 
मिलती है। प्रेक्षकको कल्पना हो आती है कि दोनों एक ही कलाकारकी 
कृति तो नहीं हैं ? या राजगृहवाली प्रतिमाके ग्राधारपर इसका निर्माण 
हुआ होगा । कारण कि शारीरिक गठनमें पर्याप्त अन्तर है । 


(५) थह प्रतिमा आकार-प्रकारमें छोटी है और कलाकी दुष्टिसे 
भी सामान्य । धर्मचक्र सुन्दर हैं । पाश्वभागमें दाहिने चार और बायें 
पांच ओर प्रतिमाएँ हें जो नवग्रहकी हूँ । निम्नस्थानमें एक लेख खुदा है, 
पर वह काफी बादका हूँ । 

मागधीय कलाकारोंने जेन-मृत्ति-निर्माणमें जैन-संस्क्रतिर्की छोटी-से- 
छोटी बातोंपर भी बहुत ध्यान दिया था। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा । 
इन्द्रोंके हाथमें जो चामर दिये हें, वे चँवरी गायके पुच्छके न होकर गोटे के 
बने हुए हें, जैसा कि लम्बी रेखाञ्नोंसे ज्ञात होता है। आज भी दिगम्बर 
जैन-सम्प्रदायमें इसी प्रकारके चँवर व्यवहत होते हे । जैन-मन्दिरमें दादा 
श्री जिनदत्तसुरिजी महाराजके चरण भी विद्यमान हैं। विशाल धमंशाला 
वनी हुई है, जो किसी जेलका स्मरण कराती है। व्यवस्थाके नामपर बुद्ध- 
देवका शन्यवाद छाया हुआ है। नालनन्‍्दामें एक दिगम्वबर ज॑न-मन्दिर 
और धर्मशाला भी है। प्रयत्न करनेपर भी हम दिगम्बर जैन- 
मन्दिरका दर्शन न कर सके। अपराध यही था कि हम दवेताम्बर 
मुनि थे ! 

स्यज़ियम---नालंदासे प्र/प्त कला कृतियाँ व वस्तुओ्रोंका संग्रह 
म्यूजियममें सुरक्षित हैं । कुछ जैन-मूतियाँ भी है । नालंदामें विकसित 
सभ्यता और संस्क्रतिपर, इन कृृतियोंसे अ्रच्छा प्रकाश पड़ता है । कति- 
पय ग्रन्थ भी सुरक्षित हैं। यात्रियोंके आरामके लिए भवन भी है । 
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विचित्र अनुभव ! 

नालन्दामें तीन दिन रहकर उसके सम्बन्धर्में जितना हम लोग जान 
सके, उसे उपर्युक्त पंक्तियोंमें लिपिबद्ध करनेका प्रयास किया गया है । 
यहाँपर हमें पुरातत्त्वकी सामग्रीके सम्बन्धमें ऐसे विचित्र अनुभव हुए, जिनसे 
हमें बड़ा दुःख और क्षोभ हुआ । बात यह हैं कि जिनकी नालन्‍्दाके पास 
ज़मीने है, वे कुछ लोगोंकी कतिपय वर्बकि लिए पट्टा लिख देते हे । ये पढ्रे दार 
उक्त अ्रवधिमें खुदाई कर सारी सामग्री उड़ा ले जाते हैं । उनके द्वारा 
अ्रवेजश्ञनिक ढंगसे खुदाई करनेसे एक तो बहुमूल्य पुरातत्त्वकी' 
सामग्री' नष्ट हो जाती' है, दूसरे जो शेष रहती है, उसको भी अधिकांश 
रुपयोंके लोभमें वे नष्ट कर देते हें। अत: इस प्रकार देशका बड़ा श्रहित होता 
है। ऐसे एक व्यापारीको तो में व्यक्तिगत रूपसे जानता हूँ, जिनके यहाँसे 
छकड़ों भर सामग्री मिल सकती हैँ । ऐसी बहुत-सी-सामग्री विदेशोंमें 
चली गई है। आश्चर्य तो इस बातसे भी होता है कि यहाँके अधिकारी इसपर 
कुछ ध्यान नहीं देते। आस-पासके गाँवोंमें खानातलाशी लेनेपर शायद ही 
कोई ऐसा मकान हो, जिसमें कुछ पुरातत्त्वकी सामग्री छिपी न मिले । 
ऐसी हालतमें पुरातत्त्वके विद्याथियोंको बड़ी कठिनाई होती है; क्‍योंकि 
सामग्री व्यक्तिगत संग्रहोंमें बेंट जाती है, जिसतक सबकी पहुंच नही हो 
सकती । 

ग्रतः केन्द्रीय सरकारके पुरातत्व विभागसे हमारा साग्रह अनुरोध 
है कि वह इस सम्बन्धमें श्रावरयक कार्रवाई करके ऐसी कलाक्ृतियोंका 
उद्धार करे । 

५ भ्रप्रेल १९४९ ई० 


विन्ध्याचल-यात्रा 


युद स्थान मिर्जापुरके निकट. गंगा-तीरपर अवस्थित हे । विन्ध्याचल 
कस्बेमें अष्टभुजाका एक मन्दिर व समीपकी पहाड़ीपर विन्ध्य- 
बासिनीका मन्दिर बना हुआ हू । तान्त्रिक व पौराणिक साहित्यमें जो 
उल्लेख आये हैं, उनसे यह ज्ञात होता है ककि यह स्थान शक्तिके सुप्रसिद्ध 
५२ पीठोंमेंसे एक हैं। कथासरित्सागरसे फलित होता है कि किसी 
समय यह तीर्थ-यात्राका बहुत बड़ा स्थान था। इसे तान्त्रिक पीठ कबसे 
माना जाने लूगा ? इसका पूर्व रूप क्‍या था ? ये दो प्रश्न जिज्ञासुके मनमें 
उठे बिना न रहेंगे। इनका उत्तर आगे दिया जा रहा है । 
तान्त्रकोंका और शक्ति-पूजामें विश्वास करनेवालोंका यह तीथें 
ऐतिहासिक दुष्टिसे भी बहुत महत्त्व रखता है । स्व० डाक्टर काशीप्रसादजी 
जायसवालका मन्तव्य है कि अन्धकार युगीन भारतंकी कंतितका 
प्रस्तित्व यहींपर था । वे लिखते हे बघेलखंडवाली सड़कसे जो यात्री 
गंगाकी ओर चलते हें, वे कंतित' के उस पुराने क़िलेके पास श्राकर पहुँचते 
है जो मिर्जापुर और विन्ध्याचल क़॒स्बोंके बीचमें हें। जान पड़ता है कि यह 
कंतित वही है, जिसे विष्णकी 'कान्तिपुरी” कहा गया हैं । इस क़िलेके 
पत्थरके खंभेके एक टुकड़ेपर मेने एक बार आधुनिक देवनागरीमें कान्ति 
लिखा हुआ देखा था। यह गंगाके किनारे एक बहुत बड़ा और प्राय: एक 
मील लम्बा मिट्टीका किला है, जिसमें एक बड़ी सीढ़ीनुमा दीवार है और 
जिसमें कई जगह गृप्तकालकी बनी पत्थरकी मूर्तियाँ या उनके टुकड़े आदि 
पाये जाते हैं । यह क़िला आजकल कंतितके राजाश्रोंकी ज़मीदारीमें है । 





'आ० स० इं० २१, पृष्ठ १०८को पादटिप्पणी । 
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जो कन्नौज और वनारसके गाहड़वाल राजाप्रोंके वंशज हैं । मुसलमानोंके 
समयमें यह क़िला नष्ट कर दिया गया था और तब यहाँके राजा उठकर 
पासकी पहाड़ियोंके विजयगढ़' और मांडा' नामक स्थानोंमें चले गये 
थे, जहाँ अ्रवतक दो शाखाएँ रहती हैं । कंतितके लोग' कहा करते है कि 
गहड़वालोंसे पहिले यह क़िला भर राजाझ्नोंका था! | ऐसा जान पड़ता हे 
कि यह भर' दाब्द उर्सी भार-शिव शब्दका अ्रपभ्रंश हे और इसका मतलब 
उस भर जातिसे नहीं है, जिसके मिरज़ापुर और विन्ध्याचलमें शासन 
होनेका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।” 

“कंतिता है भी ऐसे स्थानपर बसा हुआ कि भार-शिवोंके इतिहासके 
साथ उसका सम्बन्ध बहुत ह। उपयुक्त रूपसे बेठ जाता है, क्योंकि भार-शिव 
राजा बघेलखण्डसे चलकर गंगा-तटपर पहुँचे" थे ।” जायसवालजीके दोनों 
उद्धरण इसलिए उद्धृत किये हैँ कि विन्ध्याचलकी भूमिकी प्राचीनता व 
ऐतिहासिकता समभमें आ सके । 

शिवपुराण ओर देवीभागवत तथा अन्य, इस स्थानसे सम्बन्धित जितने 
भी तान्त्रिक व पौराणिक उल्लेख उपलब्ध होते है, वे सब एक स्वरसे इस 
विन्ध्याचलको हिन्दू तीय॑ घोषित करते हैँ । स्व० जायसवालजी द्वारा 
उपर्युक्त पंक्तियोंमें मृत्तियोंकी चर्चा की है वे भी हिन्दू-धर्माश्रित शिल्प- 


यहाँ प्राय: ७ फ़ूट लम्बी सूर्यकी मति हे जो स्पष्ट रूपसे गुप्तकालकी 
जान पड़ती हे। आजकल यह क़िलेके फाटकके रक्षक भरवके रूपमें पुजी 
जाती हें । 

काशीप्रसाद जायसवाल--अंधकार-युगीन भारत, पृष्ठ ६०-६१॥। 

“बूलका मत हे कि टालेमीने जिसे किडिया कहा है, वह आजकलका 
मिरज्ञापुर ही हं। देखो मंक क्रिडलका ?(0]0707ए, पृ० १३४। 

अंधकार युगीन भारत, पृष्ठ ६३। 
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कृतियाँ हें। आज भी विन्ध्याचलछका तान्त्रिक महत्त्व उतना ही है, जितना कि 
कुछ शताब्दियों पूर्व था । 

दिसम्बर १९५ ०में हमें परभपूज्य उपाध्याय मुनिवर श्री सुखसागरजी 
व मुनि श्री मंगलसागरजी महाराजके साथ कुछ दिन मिर्जापुरमें रहकर 
वणित तीयेस्थान व निकटवर्ती ग्रामों, पहाड़ियों एवं खण्डहरोंमें पाये जानेवाले 
शिल्पावशेषोंका अन्वेषण।त्मक दृष्टिसे निरीक्षण करनेका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । 

यहाँपर जो खंडित अवशेष पाये जाते है, उनमेंसे अधिकतर शैव सम्प्र- 
दायसे संबद्ध हैं, पर कलाकी दृष्टिसे बहुत प्राचीन नहीं जान पड़ते। वह 
कम लोग जानते हैं कि तान्त्रित शक्ति--प्रीटके पूर्वका विन्ध्याचल पुनीत 
जेन-तीर्यके रूपमें विख्यात था। अञ्रत: जैन संस्कृतिकी दृष्टिसे इसका बहुत बड़ा 
महत्त्व हैं। वहाँपर जैन-पुरातत्त्वके अवशेष इतस्ततः पाये जाते है । साथ 
ही तत्समीयवर्ती छह मील इरदे-गिर्द भू-भागपर भी ज॑नाश्रित शिल्पक्ृतियाँ 
छाई हुई हें। उन सभीसे और भी स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकाल और 
गहड़वालों तक निश्चित रूपसे यहाँ जैन-यात्रियोंका ग्रावागमन जारी था। 

ता० १२-१२-४९ को मुनि श्रीमंगलसागरजी महाराज और 
बाबू घेवरचंदजी जन और बिहारीलाल (आजमगढ़ )के साथ मेने 
मिज पुरसे विध्याचलकी ओर प्रस्थान किया। मिज़ पुरसे यह स्थान ४ 
मीलके फ़ासलेपर हँ। पक्का मार्ग बना हुआझा है। तीथंकी सीमामें 
पर रखते ही पंडे लोग आ घेरते हें। हमारे साथ सरकारी व्यवस्था 
होनेसे हम लोग तो इन लोगोंसे वचे रहे । मार्गदर्शकके रूपमें एक 
मुख्य पंडा बिना किसी स्वार्थंके हमारे साथ हो लिया और उसने लाखों 
वर्षोका इतिहास कहना भ्रारम्भ किया। हम लोगोंने भी श्रद्धा न होते हुए 
भी कर्णद्वारकों खुला ही रखा । यद्यपि पहिले विन्ध्यवासिनीका मंदिर 
पड़ता हे, परन्तु हम लोग सीचे पहाड़की ओर चले गये। मार्गेमें हतुमानजीका 
एक मंदिर पड़ता है । इसके आगे बहुत-सी कला-कृतियोंके भग्नावशेष 
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पड़े थे, मुख्यत:वे जैन प्रतिमाएँ ही थीं। जब हम लोगोंने इसपर ग्रौर करना 
शुरू किया तो पंडाने कहा, “आप लोग इन नंगे देवोंकी मूर्तिमें ही उलभ गये 
इन्हें तो हम लोगोंने तोड़ताड़के पुराने मंदिरोंसे अंग कर दिया है ।” उस 
समय हमने भी उसकी बात मान ली, और मनमें सोचा कि पंडा हमको जैन 
नहीं समभ रहा हैँ। कारण कि १ंडोंको यदि पता लग जाता कि हम भी जैन 
हें तो संभवत: वहाँकी प्रेक्षणय वस्तुआओंके दर्शन भी न कर पाते। लोग जानते 
हैं कि जैनोंका किर्सी समय आधिपत्य था। पंडाने बादमें हमें बहुत-सी बातें 
बताई, जिनमें एक यह भी थी कि जैनी लोग तो बड़े हत्यारे होते हैं, गौ-हत्या- 
तक करते हैं । यदि गौ न मिले तो आटेकी बनाकर समाप्त करते हें। हम 
लोग मन ही. मन उसके इस अन्वेषण॑यर हँस रहे थे, पर उस समय हेंसी' 
ओठोंपर कसे ला सकते थे। विचार करनेक॑ी बात है कि सांस्कृतिक विद्वेषकी 
विषाक्त भावनाएँ किस प्रकार इन लोगोंके मनमें बैठा दी गई हैं । उसका 
यह एक उदाहरण है। शअस्तु ! | 

जन गुफा--मध्याह्षलमें हम लोग मुख्य मन्दिरमें गये, कुछ सीढ़ियोंको 
पारकर जाना पड़ता है। यहाँसे प्राकृतिक सौंदर्यका आनन्द भी लिया जा 
सकता है । सौभाग्यसे उस दिन आकाशमें काले बादल मँडरा रहे थे, अतः 
सूर्यका प्रभाव नहींवत्‌ था। देवीका मन्दिर बाहरसे गुफाके समान प्रतीत 
होता हैं। दोद्वार जानेके हैं। भीतर काफी अंधका र है। तैलके दीपक अंध- 
कारको दूर करनेमें ग्रसमर्थ थे। हम यहाँपर श्रद्धाके कारण दरशेनार्थ तो गये 
नहीं थे, हमें तो सुनी-सुनाई बातोंका साक्षात्कार करना था। अतः साथवाले 
बाब घेवरचंदने प्रकाशदंडका उपयोग किया, तब कहीं दीवारमें उत्कीणित 
भ्रष्टप्रतिहायंयुक्त वीतराग परमात्माकी प्रतिमा पद्मासनस्थ दृष्टिगोचर 
हुई । प्रतिमा बड़ी सुन्दर और भावपूर्ण हैं। प्रतिदिनके तैलस्नानसे चमक 
भी काफ़ी थी, यह अच्छा हुआ कि सिन्दूरसे विलेपित नहीं की गई थी । 
मुख्य देवीकी प्रतिमाको देखनेसे ज्ञात हुआ कि वस्तुतः यह कोई मौलिक 
रूपसे देवीकी मूर्ति नहीं है, पर किसी प्राचीन मूर्तिमें कुछ परिवर्तन करके 
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देवीका रूप दिया गया है । यद्यपि वस्त्राच्छादित होनेसे स्पष्ट कहना कठिन 
है कि भीतरका स्वरूप कसा रहा होगा। पुजारी किवाड़ बंद करके प्रक्षालन 
करता है, भ्रत: उसे देखना भी संभव नहीं । हम लोगोंने नीचेका वस्त्र हटाकर 
देखनेकी कोशिश की, परन्तु असफल रहे । हमें ऐसा लूगा कि जिनमूर्ति जो 
दायें भागमें हें, विस्तृत परिकरका उपांग है । ऊपर नीचेके अलंकरण 
प्रायः नष्ट हो चुके हैं । इससे इतना तो सिद्ध ही है कि किसी समय यह जैन- 
गुफा-मंदिर रहे होंगे । 


सीताऊंडकी ओर 


श्रष्टभुजाके मंदिरसे हम लोग सीढ़ियाँ उतरकर सीताकुंडकी ओर 
चले । सीढ़ियोंके पास ही| छोटा-सा गडढा है, जो शायद कप रहा होगा । 
इसके किनारे जैन-शेलीके चरणयादुका अवस्थित हें, जो उपेक्षित-से पड़े 
हैं। इतना ही अच्छा है किसी ऋषिके नामसे बँधे नहीं हें। १०० क़दम 
चलनेपर एक मंदिर दिखलाई पड़ता है, जो मार्गसे पर्याप्त नीचे है। सामने 
हनुमानजीकी मूर्ति है । इसके निकट छोटे-छोटे भ्रवशेषोंके टुकड़े बिखरे 
पड़े हैं। शायद किसी मंदिरके स्तंभके रहे होंगे। मंदिरके आगे एक अच्छा-सा 
चौक हैं। मंदिरके आजू-बाजू दो कमरे हें। लगता हें पूर्वकालमें शिवलिंग 
रहे होंगे। मध्यभागके कमरेमें एक खंडित प्रतिमा है, तथापि अ्रवशिष्ट अंश 
निर्णय करनेमें सहायता देता हैं । मूतिका वाहन बिल्कुल अस्पष्ट है । 
प्रतिमा चतुर्भजी है । दाँयें ऊपरवाले हाथमें कभल पुष्प है । कमलको 
थामनेमें ग्रँगुलिकाओ्रोंका मुड़ाव स्वाभाविक है । निम्न हस्त खंडित है । 
बाँये ऊपरवाले हाथमें पुस्तिका चिह्नित है, निम्न हाथमें जो चिह्न है उसे 
नरमुंड मान लिया गया था। परन्तु वस्तुतः वह कमल पुष्पका गुच्छा है । 
मस्तकपर नागफकनें हैं, मध्यभागका कटाव आकर्षक हैँ । देव-देवियाँ जैन- 
परिकरोंके समान हैं । केश-विन्यास प्रतिस्पर्ड्ाकी वस्तु है। कर्णमें केयर, 
मुखप'र सौम्य भावोंका अंकन, ओठोंपर स्मित हास्य, कंठ हूँ सुली, मालासे 
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विभूषित है । कटिप्रदेश तो बहुत ही स्वाभाविक है। नागावलीकी सिकु- 
ड्न सौंदयंमें और भी अ्भिवृद्धि करती है। साथवाले पंडेसे ज्ञात हुआ कि 
यह पद्मा देवी हे । यद्यपि उपर्यक्त पंक्तियोंमें वणित लक्षण पद्मा-पद्मावतीपर 
लाग नहीं होते । परन्तु वह पाइवेनाथजीकी अधिष्ठात होनेके कारण 
उसका इस स्थानसे सम्बन्ध स्पष्ट परिलक्षित होता है । इस गुफा समान 
मंदिरके पारवेमें भी एक छोटी-सी गुफा है, जिसमें एक व्यक्ति भी कठिनतासे 
लेट सकता हैं । सीताकुंड इसीके ऊपर है । स्वाभाविक पानीका खोत हैं, 
नाम दे रखा है सीताक्‌ंड । 

कालीखोह--यहीसे बहुत-सी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपरकी ओर जाना 
पड़ता है, वह मार्ग कालिकुंडकी ओर जाता हँ। मार्गमें आवास और 
छोटे-मोटे मंदिर भी पड़ते हें। गेरुआ तालाब भी इस बीच पड़ता हैं। आम 
जनताका ख्याल हु कि इसके इर्द-गिर्द कुछ फ़ासलेपर महात्माग्रोंकी क्टियाँ 
हैं, जिनमें वे गुप्त रूपसे तप करते हें। इधरसे कुछ दूर जानेपर मार्ममें 
व्यवस्थित जमाये हुए पत्थरोंका ढेर दिखा । कोई भी यात्री यहाँसे गज रता 
है तो वह पाषाणका गृह बनाकर चल देता है । कहा जाता हे कि यहाँपर 
जो गृह निर्माण करता है, उसे अगले जन्ममें यहीपर--माताके चरणोंमें 
रहनेकी सुविधा हो जाती हे । 

सीताकुंडसे हमें काफ़ी ऊँचे चढ़ना पड़ा था। अब यहाँ उततरना पड़ा। 
हम लोग रूखे पहाड़ प्रदेशको छोड़कर हरे-भरे वक्ष और लताग्रोंसे आवेष्ठित 
प्रदेशमें पहुँच गये । इस स्थानकोी लोग कालीखोह कहते हैं । सचमचमें 
वह खोह' ही हे । बड़ी गहरी भूमि है। नीचे भरोंका स्थान है जहाँपर 
एक छिद्र है। भूतोंको लोग इसी छिद्रमें छोड़ जाते हैं। यहींपर एक पत्थरका 
गड़ढा है जिसपर कालीखोह लिखा है । भेरोजीके निकटसे एक पगदंडी 
जाती हं--कालीखोहकी और । आधा फर्लांग चलना पड़ता है। मार्गे 
बड़ा सँकरा है। सघन वक्ष भी पर्याप्त हैं। प्रकृतिका सौंदय एक-एक लता- 
पर बिखरा पड़ा है। यहाँपर भी पाषाण-शिलासे एक-एक बूंद जल गिरता 
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है । कृत्रिम कृण्ड भी हैं । यहोी स्थान भगवान्‌ पाह्ननाथर्जीके नामसे 
सम्बन्धित होना चाहिए। कलिकण्ड तीयेंकी स्थापना और वनहस्ती 
द्वारा उपसगेकी जो घटना आती है, वह इसी पर्वेतपर घटित होनी चाहिए। 
नाममें भले ही बाह्य विभिन्नता ऊूगती हो, पर गर्थपर ध्यान देनेसे मूल 
बात-स्थानमं अन्तर नहीं पड़ता है । “काली खोह' ग्रभी कहते हे। सम्भव 
है कालान्तरसे कलिका कालीखोह हो गया हो, कृण्डस्वरूप भरना तो आज भी 
हैं ही । और खोह' पहाड़ियोंके गहरे स्थानोंको कहते हें । आज भी चारों 
आर ४-५ फर्लाग भयंकर भाड़ी है। यहाँपर यद्यपि प्राचीन स्थान नहीं 
दिखलाई पड़ता । केवल कालिकाका मन्दिरमात्र हें। इसीसे कलिक्ण्ड का 
'कालीकुण्ड या कालीखोह' नाम बन गया है | वस्तुतः जेनधमंके तेईसवें 
तीयंकर श्रीवाइवेनाथ भगवान्‌का स्मृति स्वरूप यह स्थान होना चाहिए । 
इसके आजू-बाजू और भी गम्भीरताके साथ अन्वेषण किया जाना चाहिए। 
शामको भेरोंक॒ण्ड देखनेकी गये, जहाँ पानीका भरना है और कतिपय 
बंगाली तान्त्रिक वहाँ रहते थे। दूसरे दिन पहाड़से चलकर अ'्टभूजाका 
मन्दिर देखा । मन्दिरमें प्रवेश करते ही सड़े-गले मांसकी' दुर्गन्धिसि मन 
उद्विग्न हो जाता है, नाक फटने लगती है। आइचये होता हे उन उपासकोंपर, 
जो मानवताका बलिदान देकर पाशविक वृत्तिसे उत्प्रेरित होकर देवीको 
पूजा करते हें । मन्दिरके सामनेवाले मन्दिरोंमें एक हजार वर्षकी खंडित 
मृत्तियाँ रखी हुई है । देवीके मुख्यमन्दिरम बड़ा ही अन्धकार छाया हुआ 
था। एक पण्डा अखण्ड ज्योतिके नामपर एक दीपक लिये खड़ा था। इससे 
केवल देवीके मुखमात्रका हल्का आभास होता था। हम लोगोंने 
दीपकोंके सहारे मूत्तिके अंगोपांग व लक्षण देखनेका प्रयास किया, तो सब 
पण्डे बिगड़ पड़े और कहने लगे कि देवीके इस मुख्य मन्दिरमें अ्रखण्ड-ज्योतिको 
छोड़कर दूसरा दीपक कभी-भी नहीं जलाया जा सकता। पण्डोंको विदित 
हो चुका था कि हम लोग जन-मुनि हैं, पर अर्खा रमें वहाँके पुलिस इन्स्पेक्टर 
श्री राणाजंगबहादुरके हस्तक्षेप करनेपर केवल ५ मिनटके लिए घ॒तके एक 
"१४ 
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दीयकसे निरीक्षण करने दिया, पर देवीका शरीर वस्त्रावत्त होनेसे जो हमें 
जानना था न जान सके। केवल इतना ही ज्ञात हो सका कि देवीके मस्तक- 
पर पद्मासनस्थ ध्वस्त आकृति है। इससे इनका जैनत्व सिद्ध है। 

उपर्युक्त मंन्दिरके पाससे एक मार्ग गंगाघाटकी श्रोर जाता है। मार्गेर्मे 
कहीं-कहीं पुरातन अवशेषोंके साथ जेन-मूत्तियाँ भी दृष्टिगोचर होती हें ॥ 
घाटके निकट ही, बाँई ओर एक व्यायामशालाके सामने तीन विशाल जिन 
मूत्तियाँ श्रौंधी रखी हुई थीं। जब शिलाको हटवाकर देखा तो खडगासन 
युक्त तीन जिन-प्रतिमाएँ ज्ञात हुई। यद्यपि निर्माण-कालसूचक कोई लेख 
तो खुदा न था, पर मूत्तियोंकी भव्य श्राकर्षक मुखमुद्रा, घुधराले बाल, कानों- 
तक' खिची हुई भौहें व कमलऊलोचन, तीक्षण नासिका आदि लक्षणोंसे इसे 
गप्त कालमें, रखनेमें हमें संकोच नहीं होता । मूत्तियोंकी प्रभावली हमारी 
उपर्युक्त कल्पनाको और भी पुष्ट करती है । प्रभावलीमें विविध जातिके 
बेलबूटोंका अंकन, विशेषतः गप्तकालीन मूर्तियों में ही देखा जाता है। घाटपर 
पीपल वृक्षके निम्नभागमें बहुसंख्यक' प्रस्तरावशेष पड़े हें। कुछ-एकको तो 
व॒क्ष-मूलने दृढ़ताके साथ ऐसा जकड़ रखा है कि, बिना वृक्षमूलको समाप्त 
किये उनकी उपलब्धि असम्भव है। यहाँपर हमें अभ्पने जीवनमें प्रथम बार 
ही जेन-मूत्तिके विशाल परिकरमें बाहुबली स्वामीकी मूत्तिका अंकन 
देखनेको मिला और बादमें विन्ध्यप्रदेश व उसके निकटवर्ती महाकोसलसे 
प्राप्त जिन-मूत्तियोंमें । 

स्वर्गस्थ काज्ञीप्रसादजी जायसवालने जिस मिट्टीके दुर्गंका उल्लेख 
किया है और उसमें प्राचीन मृत्तिएँ होना बतलाया है, इस उल्लेखके आधार- 
पर हम लोग वहाँ गये, पर हमें विशेष सफलता न मिली। क़िलेके निम्न- 
भागमें बहुत बड़ा पत्थरोंका ढेर दिखा । पर वह ऐसे खतरनाक स्थान पर 
था कि बिता नौकाका सहारा लिये, वहाँ पहुँचना श्रसम्भव था । 

डाक्टर फहररके वृत्तान्तसे विदित हुआ कि विन्ध्याचलसे लगभग 
रे मील दूर शिवपुर ग्राम है। वहाँके रामेइवरनाथ-मन्दिरमें खंडित मूत्तियाँ 
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हैं। उनमें एक श्री त्रिपालादेवी और भगवान महावीरकी भी मूत्ति हैं । 
एक स्त्रीके शर्रीराकार पूर्ण मूत्ति एक सिहासनपर पुत्रकों गोदमें लिये बेठी 
है--५ फुट २ इंच ऊंची व रे फट ८ इंचतक चौड़ी है, व ६ फूट ८ इंच मोटी 
है। दाहिनी भुजा खंडित है । बाई भुजामें पुत्र है। सिहासनके नीचे सिंह 
और उसके हरएक झोर सात मुसाहिब हें--२ उड़ते हुए पांच खड़े हुए 
हे--पीछ बड़ा व॒क्ष हैं । यहाँके लोग इसको झंकटा देवी कहते हें । 

उपर्यक्त वरणित शंकटादेवी जैनोंकी अ्म्बिका ही होना चाहिए। डाक्टर 
साहबने जो वर्णन किया हैं वह पूर्णतया अम्बिकापर ही चरितार्थ होता है। 
सिंह, अम्बिकाका वाहन हैं। गोदमें बैठे बारुक उसके पुत्र है। पीछेके श्रो रका 
व॒क्ष आमका ही होना चाहिए । क्योंकि इस प्रकारकोी मूत्तियोंका प्रचलन 
युक्त प्रान्तमें, कुशाण-कालमें भी था। जैसा कि मथुरा और कोशाम्बीकी 
खुदाईसे प्राप्त मूत्तियोंसे सिद्ध है । यह परम्परा बिन्ध्यप्रदेश होते हुए 
महाकोसलतक फेली और तेरहवी शताव्दी तक इसका अस्तत्त्व 
मिलता हैं । 

विन्ध्याचलके निकटवर्ती ग्राम एवं पहाड़ियोंमें भ्रमण करते हुए 
कई जिन-मूत्तियाँ, अन्य अविशेषोंके साथ दुप्टिगोचर हुई; पर साधनोंके 
ग्रभावमें हम उनके नोट न ले सके । 

इतने विवेचनके बाद यह तो सिद्ध हो ही' जाता हैं कि किसी समय 
विन्ध्याचल जैन-संस्क्ृतिका प्रधान स्थान अवश्य ही रहा होगा । इसके 
क्रमिक इतिहासपर प्रकाश डाल सके, एसे ग्रन्थस्थ उल्लेख व शिलोत्कीर्णे 
लिपियाँ आज हमारे सम्मुख नहीं हैं, पर जो कुछ ऐतिहासिक उल्लेख प्राप्त 


'संयक्‍तप्रान्तके प्राचीन जन-स्मारक पू० ५९-६० । 


सिवनी (मध्यप्रदेश )से १० मील “पुसेरा'में नाककटी एक जेन- 
मति हैँ, जिसे लोग “'नकटीदेवी” मानते हूँ । अन्यत्र भी पुरातन अवशेष 
ग़लत ढंगसे पूज जाते हेँ। 


२१२ खोजकी पगडंडियाँ 


होते है और वहाँ जन-संस्क्ृतिसे सम्बद्ध जो कला-कृतियाँ पायी जाती हें 
उनसे हमारा मार्ग श्रांशिक रूपमें स्पष्ट हो जाता है । 

जैनसाहित्यमें भगवान्‌ पारवेनाथकी जीवन-घटनाके साथ कलि- 
कुण्ड तोथे की स्थापनाका उल्लेख जुड़ा हुआ है। आचाये श्री जिनप्रभ- 
सरिजी इस तीथेकी घटनाका स्थान अंग जनपदान्तगंत चम्पाके निकट 
कादम्बरी अटवी मानते है । वहाँ कली नामक पर्वत और उसके अ्रधोभागर्में 
कण्ड' नामक सरोवर था । वहीं यूथाधिपति महिधर हार्थी हुश्ना, आदि 
आदि । 

डॉ० हीरालालजी जैनका मन्तव्य हे कि कलिकण्ड तीय॑े दक्षिणमें 
होना चाहिए। इसके समर्थनमें वे हरिषेनाचार्यक्रत कथाक्रीष व कर- 
कण्ड्चारित्रके उल्लेख उपस्थित करते हैं ।' 

परन्तु हमारा अनुमान हैँ कि विन्ध्याचछकपर जो स्थान कालीखोहके 
नामसे विख्यात है, वह कलिक्‌ण्डका ही अपभ्रंश रूप होना चाहिए; क्‍योंकि 
वहाँपर निर्मित कार्लीका मन्दिर बहुत प्राचीन नही है । पर वह आज भी 
ऐसा एकान्त स्थान हे कि (जबकि उन दिनों तो यह स्थान सापेक्षत: और 
भी गृप्त समझा जाता रहा होगा ।) तान्दत्रिकोंको सहज ही अ्राकृष्ट कर 
सकता हैं। हुआ भी ऐसा ही जान पड़ता है । कलि कण्डसे' 'कालिकृण्ड' 
हो जाना अस्वाभाविक नहीं है । गुफास्थित पद्मावती की मूर्ति भी इस बातका 
समर्थन करती हैँ कि भगवान्‌ पाइ्वनाथका सम्बन्ध किसी न किसी रूपमें, 
विन्ध्याचलसे रहा है । 


'अंगजणवए करकण्ड निवपालिज्जमाणाए चंपानमरीए नाइदूरे कार्य॑- 
बरोनामअडवी हुत्था। तत्थांकलीनामपव्बओ। तस्स अहो भूमोए कंडं 
नाम सरवरं। तत्य जूहाहिवई महिहरो नाम हत्थी हुत्था। 

विविधतीर्थंकल्प, पृष्ठ २६ । 

'जन-सिद्धान्त-भास्कर, वर्ष ६, किरण १, पृष्ठ ६२-६३ । 
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अप्टभूजा गुफाके पृष्ट भागमें जिस चरणका उल्लेख उपर्युक्त पंक्तियोंमें 
हुआ हैँ वह जन शलीके ही हें और वह नवीन भी नहीं जान पड़ते । बहुत 
सम्भव है कि वह विन्ध्याचलके ही' किसी मन्दिरमें रहे होंगे और परिवततेन- 
की धुनिर्मे उस स्थानपर साम्प्रदायिक चिह्न स्थापित कर इसे उपेक्षित 
रूपसे कूपके ऊपर रख दिया हो तो आदइचर्य नहीं । 

अप्टभुजामें जो जिन-मूरत्ति खुदी हुई है, उसे देखनेसे मुझे तो ऐसा लगा 
कि वह मूत्ति स्वतन्त्र जिन-प्रतिमा न होकर बहुत बड़े परिकरका एक अंश- 
मात्र है । संभव है बाँई ओर भी परिकरका भाग अवश्य ही रहा होगा । 
वर्णित मूत्तिकों पण्डे छोगोंने मार्कण्डेयय ऋषिकी मूत्ति घोषित कर रखा 
है । उन बेचारोंकों क्या पता कि किसी सांस्कृतिक कछा-कृतिको किसी 
व्यक्ति-विशेषके साथ इस प्रकार सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा सकता । जेन- 
मृत्ति-विधाननमों छोडकर पद्मासनका अस्तित्व ग्न्यत्र कहीं भी 
न मिलेगा। यदि मिले तो भी जेन-प्र भाव समझना चाहिए। गुफ़ा- 
का निर्माण कब हुआ होगा ? यह एक समस्या हं । हमारा श्रनुमान 
है कि ग॒फ़ा प्राचीत हे । जन गृफ़ाओ्रोंका निर्माणकाल मौय्प्रकालसे लगाकर 
गष्ट्रकूट काऊतक गिना जाता है । इस बीचमें यानी गुप्तोके पूर्व इसका 
निर्माण हुआ होगा; क्योंकि जेनोंके निर्युक्ति विषयक साहित्य तथा तात्का- 
लिक कथात्मक ग्रन्थोंमं विन्ध्याचछका जैनदृष्टिसे विशद्‌ वर्णन, इस बातका 
परिचायक है कि तबतक वहाँ जन प्रभाव था; परच्तु तान्त्रिकोंने वहाँ कब 
प्रभाव जमाया ? निश्चित नहीं कहा जा सकता । भारतीय तान्त्रिक 
परम्पराके क्रमिक इतिहासपर दृष्टिपात करनेसे ज्ञात होता हैं कि गुप्तका उमें 
तान्त्रित-परम्परा विकसित हो चुकी थी। तदुत्तरवर्ती संस्कृत-साहित्यके 
नाटक व कथात्मक ग्रन्थोंमें कापालिकोंका वर्णन आता हैं। सम्भव हैं 
तान्त्रिकोंके बढ़ते हुए प्रभावके कारण जैनी अपने इस स्थानको खो चुके हों । 
परन्तु विन्ध्यप्रदेशके इतिहासको देखनेसे तो ऐसा छगता है कि आटवीं 
दरतीमें वहाँ तन्‍्त्र परम्पराकी वाम-साधना होती थी । यह प्रवाह उत्तर ही से 
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दक्षिणकी श्रोर बहा होगा। इसमें विन्ध्याचलका भी अन्तर्भाव हो जाता है । 
परन्तु जेन इतिहासके साधनोंका अध्ययन करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि 
चौदहवीं शताब्दीतक तो वह जेन-तीर्यंके रूपमें अवश्य ही प्रसिद्ध था । 
ग्राचायं श्री! जिनप्रभसूरिजीके विविधतीर्य कल्प में विन्ध्याचल विषयक 
जो उल्लेख आये हें वे इस प्रकार हं-- 

“बिन्ध्यादों मलयगिरो च श्रीक्षेयांस:” “बिन्ध्याद्ो श्रोगप्तः ४ 

उपर्युक्त उल्लेखसे सिद्ध है कि विक्रमकी चौदहवीं शताब्दीमें वहाँ 
श्रेयांशनाथका मन्दिर या बिम्ब रहा होगा । इसीकालका जैन स्तुति-स्तोत्र 
विषयक साहित्यमें विन्ध्याचछलका नाम लेकर वहाँके जिन-बिम्बोंको 
नमस्कार किया गया हे; पर उत्तरवर्ती साहित्यमें न तो विन्ध्याचलका 
उल्लेख है एवं न सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दीकी तीये मालाश्रोंमें ही विन्ध्या- 
चलका उल्लेख है । मुझे तो उनमें उल्लेख न होनेका यही कारण दिखता 
है कि जेन-मुनियोंका आवागमन अधिकतर झआगराकी ओरसे ही होता रहा । 
महाकोसल और विन्ध्य प्रदेशमें विचरते हुए यदि मगधके लिए जेन-मुनि 
प्रयाण करते, तो मिरजापुर बीचमें पड़ता और विन्ध्याचलका प्रासंगिक 
उल्लेख हो जाता । आजके सुविधाप्राप्त यगमें भी उपर्युक्त मार्गे बड़ा 
कठिन है; तब उस यूगकी बात ही क्‍या कही जाय । 

चौदहवीं दताब्दीके बाद ही जेनोंके अधिका रसे विन्ध्याचल निकल गया 
जान पड़ता है; क्योंकि सूचित समय बादके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं वात्‌ 
मिलते हैं। उपर्थुक्त पंक्तियोंम मेने जिन अनुमानोंका उल्लेख किया है, आशा 
है विज्ञजन इसपर अ्रधिक प्रकाश डाल, एक विलप्त तीथेंको प्रकाशमें लावेंगे । 

यहाँपर बिखरे हुए अवशेषोंकोी, कोई भी, कभी भी ले जा सकता था । 
संभव है इस डकेतीके शिकार जैन-ग्रवशेष भी हुए हों। कुछ वर्ष पूर्व भौलाना 


“विविधतीर्थेकल्प, पृष्ठ ८५ । 
विविधतीर्थंकल्प, पृष्ठ ८६ । 
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आज्ञाद, स्वास्थ्य-लाभार्थ विन्ध्याचल रहे थे, उन्होंने सांस्कृतिक तस्करों- 
की दृष्टिस बचानेके लिए कुछ अवशेषोंको मिट्रीमें दबा दिया था। उन 
दिनोंके आज्ञाद साहबका कला-प्रेम सराहनीय है; पर जब वे भारतीय 
शासनमें शिक्षा-विभागके सिहासनपर बैठे, तब तो यह प्रेम और भी 
यपल्लिवत-पुष्पित होना चाहिए था, पर बड़े ही परितापके साथ लिखना 
पड़ रहा हैं कि आज मौलाना साहबके विभागके अन्तगंत पुरातत्व विभागकी 
आरतसे प्राचीन कलात्मक सांस्कृतिक कृतियोंकी घोर उपेक्षा हा रही हें । 
मिर्जापुरमें उभय सम्प्रदायोंके मन्दिर व उपाश्रय बहुत ही सुन्दर हें । 
हम लोग “बढ़ामहादेव मोहल्लेके उपाश्रयमें ठहरे थे, यद्यपि यह स्थान 
कोई बहुत उपयुक्त तो नही हैं पर में इसे नहीं भूल सकता । प्रत्येक जैन 
मंदिर व उपाश्रयमें पुरातन हस्तलिखित प्रतियोंका संग्रह प्रायः पाया जाता 
है । मिर्जापुरमे किसी समय बहुत अच्छा संग्रह था। पर गृहस्थोंकी इस 
ओर सर्चि न रहनेके कारण, बहुसंख्यक ग्रन्थ नष्ट हो गये । मु्भे यहां कछ 
'१७ शतीकी राजस्थानी बातोंकी प्रतियाँ प्राप्त हुई, जिनका ऐतिहासिक 
दुष्टिसे विशेष महत्त्व हैं । कुछ चित्र भी प्राप्त हुए, जो वर्षो तक सर्दीमें 
रहकर भी अपनी रेखा व रगोंको सुरक्षित रख सके थे। मुभे ज्ञात हुआ कि 
शुरूसे मिर्जापुर खरतरगच्छीय यतियोंका केन्द्र रहा हैं। उनके द्वारा निमित 
अत्यन्त विशाल “दादाबाड़ी” आज भी उस यगका सुस्मरण करा रही है । 
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मे टूर शब्दके भीतर किस सीमा तक इस नामकी साथंकता निहित है, इस 

विवादको खड़ा क रनेकी ज़िम्मेवारी में लू अथवा न ल॑ ? मुझे इस शब्द- 
की व्युत्पत्तिके अंतरालमें इस भूखंडके सांस्कृतिक इतिहासका तथ्य संयुक्त 
दिख पड़ा, इसलिए यह बात उठा रहा हूँ । आनेवाले वर्गनसे यह पता चलेगा 
कि मेहर शब्दम माई और हर इन दो देवी श्र देवताकी समन्विति स्पष्टतः 
परिलक्षित है । माई भगवान्‌की दाक्ति है । जिसने हर श्रर्यात्‌ भगवान्‌ 
हंकरका वरण किव्रा। मेहर नगरका शिवालय और “शारदा माई की 
मढ़िया क्‍या इन्हीं शजरों और शाक्‍तोंके समन्वयक। प्रतीक हे ? क्‍या तांत्रिकों 
श्रौर शक्ति पूजकोंका इस स्थलूपर समागम हुआ और मेहरकी उस समागमको 
चिरजीव्री बनानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ ? मेहर तथा माई और हरके 
बीच दब्द साम्य इतना समीय है कि उससे उसके सांस्कृतिक अतीतके विषयर्मे 
ऐसा सुझाव सामने रखना मेरी समभमें कोरी अ्रटकल नही । जो हो, इस 
स्थलपर में इस सांस्कृतिक समागमकी संभावनाकी ओर संकेत मात्र कर 
सकता हूँ । संभव है अन्य योग्य अन्वेषकगण अन्य सांस्कृतिक उपादानोंके 
श्राधारपर मेरे सुावक। खंडन अथवा समर्थन उपयुक्‍त सामग्रीके सहयोगसे 
कर सकेंगे। भगवान्‌ शंकरका मंदिर और शारदा माईकी मढ़िया दोनोंकी 
एक ही स्थानमें स्थिति और समन्विति केवल काकतालीय न्याय नहीं हो 
सकता । इसमें किसी चिरकालीन सांरकृतिक परंपराओञ्रोंके श्रणु विद्यमान 
होंगे । 

विध्य-प्रदेशमें शारदा-मेयाके क।रण मेहर एक प्रकारसे लौकिक तीर्थ-सा 
बन गया हे । वसन्‍्त पंचमी एवं नवरात्रि आदि त्योहारोंमें यहाँ बड़ा मेला 
लगता है । नवरात्रिमें बहुत दूरके तांत्रिक यहाँ आकर अपनी साधना करते 
हँ। उन लोगोंकी मान्यता है कि बहुत प्राचीनकालसे ही यह स्थान तांत्रिक 
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साधनोंका प्रधान केन्द्र रहा है । बताया तो यह भी जाता है कि जगदगुरू 
दंकराचार्यन इसे प्रतिष्ठित किया था। शारदाका काइ्मीर गमन यहींसे 
हुआ था। उनका यह स्थान जाग्रत पीठ हैं। कहनेका तात्पर्य कि जनताकी 
दृष्टिमें यह स्थान बड़ा चमत्कारिक एवं मनोकामनाकी पूति करनेवाला 
हैँ । वहाँके सम्बन्धमें एक बात ऐसी प्रसिद्ध है, जिसपर एकाएक विश्वास 
नहीं कया जा सकता। वह यह कि ठीक दशहरेके दिन आहल्हा स्वयं मंदिरमें 
प्रतिष्ठित शारदा मंयधाकी पूजा करने ग्राता हं । प्रातःकाल नवीन अ्क्षत 
एवं चन्दनके छीटे दुष्टिगोचर होते है । आल्हाको यहीपर शारदाने वरदान 
दिया था, जिसके बलपर वह विजयी हुआ । इस पवित्र छोकतीर्थके साथ 
कई किवदंतियाँ सदियोंसे जुडी हुई हे । नही कहा जा सकता इनमें तथ्यांण 
कितना है । इतना अवश्य देखा जाता है कि बहुत दूर-दूरसे विपत्ति ग्रस्त 
ग्रामीण मनौती मानकर वहाँ शरण पाते हे । 


माई शारदाकी टेकड़ी 


यों तो महर पहाडोंसे परिवेष्टित है, पर इन सबमें शारदा माताकी 
टेकड़ी लाखों मनृष्योंका आकर्षण बनी हुई है । यही टेकड़ी ग्रामीण 
जनताकी आन्तरिक धामिक-भावनाक। प्रधान केन्द्र हे । ऐसा कोई दिन 
नहीं जाता जब्र कि यहाँ दर्जतों यात्री न ञ्र/ते हों और एक दो बच्चोके 
केश चुल न उतरते हों। शारदा ह तो विद्याकी अ्धिष्टात्री देवी, पर अधि- 
क्षित जनता उससे अपने सब काम करवा लेती है । अ्रभी पंद्रह वर्ष पूतरे तक 
वहाँ पशुबलिकी भीवण हिंसा भी हुआ करती थी--पर सतनावासी 
धारशी भाईके प्रयत्नोंसे वह बंद हो गयी है । 

दारदा माताका पुृण्यस्थान महरसे चार मील दूर हे । घंटाघरसे 
पश्चिमकी शोर पवका मार्ग बना हुआ है जो पर्यटककोी ढाई मील दूर पहाड़ीके 
समीप ले जाता है, जहाँसे चढ़ाई शरू होती है । ऊपर जानेके दो मार्गे 
दिखलायी पड़ते है । एक पृवेकी ओरसे है, परन्तु वह पुराना और ऊबड़- 


२१८ खोजऊकी पणडंडियाँ 


खाबड़ होनेसे खतरनाक भी है । चढ़ाई इतनी सीथी पड़ती है कि पैर 
फिसलते ही हड्डियोंका बचता संभव नहीं। अतः अब उसकी कुछ भी उप- 
योगिता नहीं रही । यात्रीगण और पर्यटक नव-निर्मित मार्गसे चढ़ते हे, 
जहाँ सीढ़ियोंका अपेक्षाकृत अच्छा प्रबन्ध है। तलहटीवमें दाहिनी ओर एक 
दुमंजिली वापिका है । छोटा-सा विश्वाम-स्थान भी दिखलाई पड़ता 
है । स्‍नानादिसे निवृत्त होकर ऊपर चढ़नेमें सुविधा रहती हैं कारण कि 
ऊपर जलका अभाव है। ज्यों ही सीढ़ियोंपर चढ़ने लगेंगे त्यों ही पर्येटकोंकी 
दृष्टि सिदूरसे लगे हुए कछ प्राचीत अवशेषोंपर पड़ेगी। भक्‍तोंके लिए 
इनकी अचेना अनिवाय हू । उनका विश्वास हें कि इन्हें संतुष्ट किये बिना 
सुखपूवंक माताके दरबारमें पहुँचना सम्भव नहीं। भारतमें बेचारे देवता 
लोग जनसेवार्थ हरसमय प्रस्तुत रहते है । यहीसे एक मील श्रमसाध्य 
चढ़ाई है । सीढ़ियाँ डेडफूटसे कम ऊँची न होंगी और चौड़ाई भी पौन 
'फूट होगी । ४ फर्लांग तक तो अपेक्षाकृत मार्ग सुगम है पर वादकी चढ़ाई 
इतनी विकट और सी वी है कि बिना किवी सहारे चढ़ा नहीं जा सकता। 
अतः तीनों ग्रोर लोहेके सीकच लगा रखे हैं। यह चार फर्लांगका मार्ग एक 
प्रकारस शारी।रक बलकी कप्तौटीका स्थान है। पांचसौसे अधिक सी ढ़ियों- 
को चढ़नेके बाद माता शारदाके दरबारका सिहद्वार दिखता हैं, 
जिसपर तिरंगा मंडा फहरा रहा है । एक प्रकारसे आगंतुकोंक। मौन स्वागत 
कर रहा है । 

भीतर प्रवेश करतेपर एक फर्ला गका भूभाग समतल दिखायी पड़ेगा। 
शेष भाग ढाल हैं | छोटे-से चबूतरेपर शारदा मैयाकी कूटिया-मंदिर है । 
मंदिरकों मेने सकारण ही कूटिया कहा है । मंदिरका गर्भ-गृह इतना 
संकचित हैं कि स्थूलकाय व्यक्ति सुखपूर्वक न बेठ ही सकता है और न 
खड़ा ही हो सकता है । यही हाल सभामंडपक। हैँ । ३॥ फूटसे शायद ही 
ग्रधिक लंडदा-चौड़ा हो । दो स्तम्भोंके आध।रपर मंदिर खड़ा हैं । पाषाण- 
की चौखटमें लौहद्वार गड़े हुए हैं। भीतर श्याम पाषाण+र माता शारदाकी 
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सौंदर्य सम्पन्न प्रतिमा उत्कीरित हैं । विभिन्न वस्त्रोंसे अलंकृत होनेके कारण 
मूतिके वास्तविक अंगोंपर प्रकाश कैसे डाला जा सकता हूँ। वस्त्रहीन प्रतिमा- 
को देखनेकी अभिलाषा कलाकारोंको अवश्य रहती है, परन्तु एक ही प्रत्यत्त र 
वहाँ मिला करता है, माँ को नग्नावस्थाम देखनेकोी धृष्टता केसे की जा सकती 
है ? फिर तक काम नहीं आता । मुभे च॒पकेसे प्रतिमाके भिन्न अंगोंको 
देखनेका कुछ क्षणमात्रका अवसर मिल गया। २४-१-५०का दिन 
था । प्रकृति भी प्रतिकूल थी--आकाशमें बादल छाये हुए थे, रिममिम 
बारिश हो रही थी । टाचेकी सहायतासे वीण। एवं हंस स्पष्ट दिखलाई 
पड़ गये । अत: इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि मति वीणा- 
वादिनीको दी है । 

मतिर्भं विवतित पाषाण खजराहोका प्रतीत होता है । शारदाके 
मखपर अद्भत तेजकी चमक है। वीणापर उँगलियाँ ऐसी साधकर रखी 
गई हैं कि उनकी कल्पना और रचना एक पहुँचा हुआ कलाकार ही कर 
सकता हे । शरीरके अन्यत्र सभी अंग-प्रत्यंगं कोमलताकी मामिक 
अ्भि-व्याक्त है । 

मंदिरके दायें ओर भी एक छोटा-सा गर्भगह है । इसमें नसिहावतारकी 
प्रतिमा हैं । मृतिकलाकी दृष्टिसे साधारणतः अच्छी है । बाँयी ओर भी 
प्राचीन प्रतिमाओंके कुछ अवशेष बिखरे पड़े ह। हम लोग केवल एकको ही 
पहचान सके । वह दशावतारी। प्रतिमाके परिकरका वामभाग है । बोद्ध, 
कच्छ, मच्छ, और न्‌सिह अवतार सुन्दरतासे उत्कीरित किये गये हें। इस 
खंडित प्रस्तरको देखकर हमारे मँहसे यही निकला--काश यह प्रतिमा 
सम्पूर्ण होती ? ' 

चबत रेके पश्चात भागमें भी कछ टकडे पडे हे। यहीस एक छोटी-सी' 
पगडंडी जाती है । में उसीक़ी ग्रोर डरते-डरते आगे बढ़ा । दसफीट दूर 
मर्भे वाममार्गियोंकी स्मृति दिलानेवाली कुछ मू्तियाँ मिल गई । यहाँसे 
प्रकृतिका वैभव अपने पूरे सौंदयमें ।नखरा हुआ दिखता है । हम लोग और 
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नीचे उतरना चाहते थे, पर एक तो मार्ग वहाँ था ही नहीं, दूसरे जो था' 
भी वह बारिशसे चिकना और खतरनाक बन गया था। यहाँ एक छोटी-सी 
गफा है, जिसमें दस व्यक्ति सुखपूृवंक शयन कर सकते हैं। 

देवी चमत्कारोंमें श्रद्धा न रखकर भी माता शारदाकी प्रतिमाके सम्मुख 
मेने सरस्वती स्तोत्रका पाठ किया। उसने मेरे हृदयमें एक ऐसी प्रेरणा 
उत्पन्न की, जिसे अपनी अनेकों तीरय-यात्राग्रोंके बी व अन्यत्र केवल दो स्थलोंमें 
ही मेने पाया हैं। तात्पयं यह कि महरकी माताका स्थान निस्सन्देह पावन 
क्षेत्र है 

शारदा माताकी टेकड़ीउर ३ फट लंबी-चौड़ी एक शिलापर बारहवीं 
सदीकी लिपिमें एक रूख खुदा हुआ है । लिपि सुन्दर सुपाठ्य और आाकबेक 
है । खुदाई इतनी गहरी है कि इतने वर्षोतक प्रकृतिकी कठोरताग्रोंका 
सामना करते हुए अपने मौलिक स्वरूपमें अक्षण्ण बनी हैं। इस शिलाकी 
कणिकाएँ यदि न होतीं तो लेख कबका नष्ट हो गया होता। अंधकार था ग्रत: 
प्रतिलिपि लिखना संभव न था । उस लिपिका अकक्‍्स ले लिया हे, जिसपर 
यथासमय पुत्र: विचार करूँगा | _ 

इस टेकडीके निकट शिल्पकलाके और भी अवशेष उपलब्ध हुए। 
टेकडी और इन अवशेषोंके आधारपर यह कहा जा सकता हें कि इस स्थलूपर 
भी वाममागगियोंका प्राधान्य अवश्य ही रहा होगा । बात यह हे कि वाममार्गी 
अपनी साधनाओोंके हेतु, एकान्त पसन्द करते हें, जहाँ निविध्न होकर वे' 
साधानाएँ संपन्न कर सक। जक्तिके विभिन्न रूप भी उनके इस कार्यमें 
सहायक होते हैं, परन्तु प्रश्न यह है कि शारदाके क्षेत्रमें वाममागियोंकी 
सत्ता कैसे, क्‍यों और कब आई ? इसका उत्तर हमें शायद्‌ साहित्य और 
इतिहासमें खोजना होगा। जो हो, इतिहास और साहित्य चाहे जो सिद्ध 
करें, किन्तु जिस असीम लोक-श्रद्धा और भक्‍क्तिसे माता गारदा मेहरमें 
हे, वह उनकी सार्वभौमिकताका एक ज्वलन्त प्रमाण हैं। जनताने उन्हें 
लोकमाताके रूपमें ग्रपना कंठहार माना है और इसी रूपमें उन्हें सम्मानित 
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ऊरती आ रही हे। लोक-पसंस्कृतिकी इस परम्पराकी। अवदेलना कर 
सकना मेरे वशकी बात नहीं। ऐसे स्थान और ऐसी माता शारदाको 
मेरा शतशः प्रणाम । 


शिव-मंदिर 


किसप्रकार विवेकहीन अंधभक्तिके अंतरालमे महान कलाकृतियाँ 
भी नष्ट होती जाती हें, इसका स्पष्ट दृष्टांत मैहरका शिवमंदिर है । आम 
रास्तेसे बग़लमें दूर लगभग चार फ़र्लांगपर लतागल्मोंसे परिवेष्टित 
इस देवगृहकी शिल्प और स्थापत्यकी सुन्दर झाकृतियोंकों चूनेसे पोत- 
पोतकर कंसा बरबाद कर डाला गया है, यह मेने खुद ही देखा। स्थानीय 
ग्रामीण भक्‍तोंने वहीं सेवा की है, जो नादान दोस्त किया करता है। इत्त- 
फ़ाक़ ऐसा हुआ कि उस वक्‍त मेरे कंमरेमें फ़िल्म न होनेसे में उसके चित्र 
न ले सका । 


सभा-मण्डप 

मंदिर ज़र्मानसे पाँच फ़ूट ऊपरके चबूतरेपर बना हुआ है। चबतरेकी 
कुछ इतर्ना श्यादा हिफ़ाज़त की गई हूं कि वह प्रार्चीनताको लगभग खो 
बैठा है और इस तरह मंदिर चबूतरेसे अधिक प्रार्चीन बन गया है जो कि 
बिलकल अस्वाभाविक हे और प्रेक्षकोंको शंकामें डालता है। सभामंडप 
दस फ़ीट ही लम्बा-चोड़ा होगा। उसकी छत चार सुदृढ़ स्तम्भोपर आधा- 
रित हे। आगेके दो स्तम्भ नीचेसे गोलार्कको लेते हुए मध्यमें अष्टकोण 
होते हुए ऊपर कई कोणोंके हो गये हें। सबके ऊपरका भाग डेढ़ फ़ूट 
लम्बा है और गुलाई लिये हे। उसके भी ऊपर बंदरमाल जैसी खुदाई 
हैं। चारों ओर चार किन्नरदम्पत्ति विविध वाद्य लिये विचरण करते 
खुदे हे । 

ऐसी आक्ृतियाँ गुप्त एवं तदुत्तरवर्ती स्तम्भोंमें पाई जाती हें। पर 
उनमें चार किन्नर ही दिखाई पड़ते है, जब यहाँ दम्पति वाद्योंमें बाँसुरी 
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और वीणा प्रधान हैं। स्तम्भोंपर जो रेखाएँ खुदी हैं, वे किसी लताका 
स्मचण कराती हैं। भीतरके स्तम्भोंमें चतुष्कोण और साधारण लताएँ 
खुर्दी हुई हें। पर कुछ विशेषता भी है। स्तम्भोंके निम्न भागमें सुन्दरी 
परिचारिकाग्रोंका यौवन सुन्दरतासे उभरा हुआ है। उनके हाथोंमें 
कमल और चँवर हैं। केश-विन्यास ऊपरकी ओर जाकर थोड़ा म॒ड़ गया 
हैं। आभूषणोंके चुनावमें बड़ा विवेक परिलक्षित है। श्रन्यत्र तो आभ- 
षणोंके बाहुलयके मारे व्यक्तिका शरीर गण बना दिया जाता है, परन्त 
इन परिचारिकाओ्रोंके आभूषण स्वल्प हें--इतने है मात्र जिनसे सौभाग्यके 
श्यृंगारम न्‍्यूनता न रह जावे। अलंकरण अत्यन्त स्वाभाविक और स्वल्प 
रिमाणमें सजाये गये है। स्तम्भोंपर ७७८ १॥ फ़टकी दो शिलाएँ आड़ी 
। हुई हैं। इन दोनों शिलाओ्रोंके ऊपर ही छतके अन्य प्रस्तर जमे हुए 
हैं। मध्यभागमें जो कमलाक़ृति खुदी हुई है, वह भरहत और भमराके 
अवशेषोंमं पाई जानेवाली कमलाकृृतियोंके समान है 


गर्भगृहका तोरण 


तोरण-द्वारपर को हुई खुदाईके आधारपर मंदिर विशेषके सम्प्रदाय 
ग्रथवा देवता विशेषके जीवनकी घटनाग्रोंका अंकन किया जाता है। 
इनमे केवल धामिक तथ्य ही नहीं रहते। तत्कालीन लौकिक व्यवहारों, 
रोतियों, प्रथाओ्रों, रहन-सहन, आभूषण इत्यादि भौतिक जीवनके अनेक 
अंगोंका भी चित्रण होता है। सामान्यतः प्रत्येक तोरण-द्वारमें पाश्वंद 
ग्रथवा परिचारिकाएँ अनिवार्यतः हुआ करती थीं। इनके अतिरिक्त 
उपयुक्त चीज़ोंका अंकन भी होता था। 

मुस्लिम आक्रमणोंने इस अत्यन्त कठिनता और चतुराईसे की गई 
कलाको छिन्नभिन्न कर दिया। यत्र-तत्र जो अखंडित तोरणंद्वार मिलते 
है, उनमें विन्ध्यप्रदेश एवं पश्चिम भारतमें प्राप्त तोरणद्वारोंका एक अपना 


महत्त्त हैं। इस मंदिरका तोरण मध्यकालीन विकसित शिल्पकलाके 
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तत्त्वोंसे श्रोतप्रोत है। स्थिर दृष्टिसे देखनेपर जायद ही। उसमें कोई कभी 
दिख पड़े। बंदेलखंडके कूशल कलाकार तोरण-निर्वाणकी कशलतामें 
श्रप्रतिम रहे हें। आज भी विन्ध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेशमें कछ ऐसे तोरण 
बच गये हें जो तत्कालीन भारतीय जन-जीवनका सफल प्रतिनिधित्व 
करते हे । 

गर्भगृहके तोरणके निम्त भागमें स्त्री-पुरुषोंके नृत्यकी भाँकी अभूतपूर्व 
हैं। एक ओर गलेमें पड़े हुए मदंगका वाद्यगसाज और दूसरी ओर उन्हें 
बजानेमें अँगु लियोंकी चंचलता तथा चरणोंकी गति एक ग्रजीब समाँ बाँधते 
हें। नतेक-नतंकियोंकी मस्त मंडरीमें कछ बालगोपाल भी हें, जिनकी 
बड़ोंका अन॒करण करनेकी चेष्टाएँ बड़ी मोहक ह--कुछ महिलाएँ गोदमें 
शिश्षुओंको सँभाले हुए हैं। सब मिलाकर नृत्यकी मस्तीका प्रभाव हृदयपर 
पड़े बिना नहीं रहता। बीचमें किर्स। देवताकी आक्राति खुर्दी हैं, परन्त 
वह चूनेकी दो सूत मोटी तहोंसे ऐसी विक्रत हो गई हे कि उसे पहचानना 
कठिन हें । 

तोरणके ऊपरी भागमें पाइवेंद्‌ और परिचारिकाएँ विविध पष्पोंके 
गृुच्छे लिये हुए आकर्षक ढंगसे खरे हुए है। श्राँखोंका यौवनोन्माद, 
मुखकी स्मिति-रेखाएँ, अंगप्रत्यंगोंका स्वाभाविक गठन और उपरिवर्णित 
केश विन्यास इत्यादिका सौन्दर्य देखते है। बनता ह। यहाँ भी आभूषणोंका 
चयन बड़े परिमाजित स्वरूपमें अल्प मात्रामें किया गया है। केशविन्यासमें 
कहीं-कहीं बीच-बीचमें जटाजूटकी गोलाकृति दिखाई पड़ती हैँ। इससे 
ऊपरके भागमें स्तम्भ कुछ उठा हुआ-सा है, जिसके दोनों ओर चार-चार 
इस त्रह आ्राठ मूर्तियाँ वर्नी हुई है जो कामसूत्रसे सम्बन्धित हैं। इनकी 
श्रत्यन्त शंगा रमयी चेप्टाएँ नितान्त अइलील ही कही जावेंग।। सपरिवार 
देखना भी ग्रभद्रता होगी। सर्भी मूर्तियोंका निर्माण इसप्रकार हुझा है 
कि प्रत्येकके वास्ते एक आला बना दिया हो। इन भोगासनवाली'ः प्रतिमाओं- 
के पासमें, चार-चार मध्यावस्थाके परुषोंकी मूर्तियाँ भी खुली हुई हैं, जिनमें 
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भूके कोई वैशिष्टय नहीं नज़र झया। बिलकुल ऊपरके भागमें पूरी पंक्ति 
खड़ी मूर्तियोंसे भरी है। केवल तीन प्रतिमा बैठी हुई हैं। दाईं बाई प्रति- 
माएँ क्रमशः कारतिकेय और गणेशको, हे । मध्यकी प्रतिमा पहिचानी नहीं 
जाती । 


शिखर 

भारतीय वास्त॒कल।में शिखरका स्थान महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
बन्देलखंडके कलाकारोंने शिखरके शास्त्रीय एवं प्रान्तीय भेदोंके बीचका 
मार्ग निकालकर एतद्विषयक कलाकी एक नई परम्परा स्पष्ट की। यही 
कारण है कि यहाँ नागर-शैलीके शिखरोंके भी सम्मिश्रण पाये जाते हें। 

शिखरकी पीठिका जो गअ्रभी दिखलाई पड़ती है अयपेक्षाक्रृत छोटी है। 
असम्भव नहीं कहुत भाग भूगभंमें हो। शिखरके तीन भाग तीनों ओर हे। 
एक-एक भाग सात-सात उपविभागोंमें बॉँटा हुआ है जो क्रमशः छोटे-बड़े 
हैं। बेटे हुए भाग ३से लेकर १॥ फ़ुटतक चौडे हे। तन्मध्यमें जो रिक्त 
स्थान (कोने) है, उन्हें ककश समभा जावे | ऊपरके भागमें उल्लेखित 
७ भागोंमें तीतों ओरके मध्य भागमें एक-एक आलय-आला हे। इसके 
सिवा छह भाग और भी उठे हुए हे। उनपर मू्तियाँ खदी हुई है। में 
दिशावा र एक-एक भागका शब्दचत्र यथासाध्य उपस्थित करूँगा। 

शिख रके दक्षिण दिशावाले भागके मध्यआलेमें पूर्वाभिमुख वराह 
भगवान्‌की बड़। सुन्दर सपरिकर मूति है। इसके नीचे गणेशर्की नृत्य 
मुद्रामें एक मूर्ति है। पूवंकी ओरवाले एक और गवाक्षमें स्त्रीकी खड़ी 
मूरति अवस्थित हैँ। अतिरिक्त छह भगोंपर स्त्री-पुरुषोंकी कई प्रकारकी 
भावसूचक प्रतिमाएँ खुर्दी हे, एवं काम-सूत्रके दस आसन उत्कीरित हैं। 
मध्यवर्ती जो कोने पड़ते हैँ उनमें यों तो छोटी-बड़ी कई विभिन्न भावसूचक 
शिल्पाकृतियाँ हैं। हाथीकी एक मूर्ति विशेष उल्लेखनीय है : इस हाथीपर 
“एक बालक बेठा है। हार्थीकों शुण्डके पासकी नग्न और कहीं एक सबस्त्र 
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नारी बेठी हुई है : उठी हुई सूंडपर एक 'ग्रास' पशुकी भ्र।कृति है। यही 
कम तीनों ओरकी दीवालोंपर पाया जाता है। मौलिक भावोंमें काफ़ी 
समानता है, किन्‍्त्‌ संडपर कहीं तो अश्वोंकी आक्ृतियाँ हें, कहीं स्त्री- 
बुरुषोंकी जो कही ज़्यादा और कहीं कम हो गई है। 
पश्चिम भागके मुख्य आालेमें श्रर्थात्‌ शिखर के ठीक पदचात्‌ भागमें 
सरस्व्तीकी अष्टभुजा खर्डा प्रतिमा है। इसमें दो हाथ खडित है। नी'चे- 
काल बायें हाथमें कमण्डल और ऊपरवाले बाये हाथमें पुस्तक स्पष्ट दीखती' 
हैं। दाहिने एक हाथमें माला दुष्टिगोचर होती हैं। शेष दो हाथ भी 
खंडित हें । यह प्रतिमा बड़ी कोमल और भावपूर्ण है । तूर्णाठकार नामक 
आभूषणत प्रतिमाके स्वाभाविक सौन्दर्यकोी द्विगुणित कर दिया हैं। 
प्रतिमाके दोनों ओर परिचारिकाएँ हं। चरणोंके पास दो गन्धवोंकी 
हाथमें पृष्पमाला लिये प्रतिमाएँ खुदी हें। इस गवाक्षके निम्न भागमें 
गरूइपर आरूढ़ विष्णुकी मूर्ति है। दक्षिण दिशामे बुद्ध खड़े हें। 
यहांपर यह बताना प्रासंगिक होगा कि बुद्ध भगवान्‌की इस प्रतिमाका 
आलेखन दणावत्ारके एक अवतार मात्रकी दृष्टिस ही किया गया है। 
विशिष्ट रूपसे बौद्धोंकी मनोवृत्तिके अनुकूल नहीं। अन्य दशावतारी 
प्रतिमाओंमें भी बुद्ध देवका आलेखन इर्स। दुष्टिसे हुआ हे। शंकरगढ़के 
पासके गढ़वा क़िलेमें अत्यन्त सुन्दर दशावतारोंकी भिन्न-भिन्न प्रतिमाएँ 
रक्त परस्तरपर अवस्थित हँ। उनमें भी बुद्ध देव इसी खड़ी मुद्रामें दिख- 
लाई पड़ते हें। दशावतारमें कहीं विष्णुकी ध्यानावस्थाकी मुद्राको देखकर 
बुद्ध देवकी कल्पना हो आरती है, परन्तु बुद्ध देवका खड़ा रूप ही अवतारोंमें 
सम्मिलित हैं। इस भागमें कामसृत्रके दस आसनोंके अतिरिक्त शेष मूर्तियाँ 
दक्षिणके ही समान हें। 
अब उत्तरकी ओर चले। उत्तरीय आलेके मुख्य भागमे नारी एक 
अ्रतिमा हैं। अन्य नारी-प्रतिमाएँ भी वहाँ हें जो सहजम हृदयकों मोह 
'केती हैं । उनके यौवनके उनन्‍्मादकी भाव-भंगिमा इतनी हु-ब-हू और सर्जीव 
532, 
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हें कि दो सूत चुनेकी लिपाईके बाद भी उनका प्रभाव हृदयपर ग्रवद्य पड़ता 
है। कुछ भाव भंगिमाञ्रोंकी झाँकी देखिये--सारा शरीर तो दक्षिणी 
ओर अभिमुख है, किन्‍्त्‌ मुखपात्र उत्तरकी ओर। दाहिने पैरकी रूचक 
इतनी गुलाई लिये हुए हैँ कि वह नितम्ब भागतक आ गई है। यद्पि 
इस मुद्रामें उदंडता तो स्पष्ट हे पर चेहरेकी मुस्कान उसमें कोमलताकी 
सरसता भी भर रही हैं। इस शिल्प-कलामें निस्संदेह तत्कालीन शौयंपूर्ण 
काम-सम्बन्धी जीवनका प्रतिबिम्ब परिलक्षित होता हे। दूसरी नारी- 
प्रतिमा्में भी अनोखी भाव-भंगिमा है। दोनों हाथ ग्देनके बिलकुल पीछे 
इस मुद्रामें हे मानों प्रतिमा जँभाई ले रही है, जिसके फलस्वरूप मुख कुछ 
आगे आकर ऊँचा होगया है। मुखके सलौनेपनमें आँखोंकी कंदपंवासना 
अपनी बहार दिखाती है। इन प्रतिमाओञ्रोंमें कामसूत्रके दस आसन 
आलिखित हें। 

यहाँपर मेने शिखर के केवल उन्हीं शिल्पावशेषोंकी चर्चा की हें, 
जो स्पष्ट और सरलतासे पहचाने जा सकते हैं, परन्तु चार दर्जनसे अधिक 
छोटी-बड़ी कई ऐसी कलाकृतियाँ हें जो काईसे ढक गई हैं। सम्भव है इनमें 
उन दिनोंका लोकजीवन प्रतिबिबित होता हो। 

मंदिरकी जगती और पीठ5का भाग मूर्तियोंसे आवेष्टित है। ऊपर 
'शिखर' भी इतना सुन्दर बना हुआ हे कि उसे देखकर कल्पना नहीं होती 
कि वह दो कलाकारोंकी रचना हो सकता है। श्रध॑ंगोलाकृतियाँ चारों ओर 
पाई जाती हैं। उनका भास्कयें शिल्प-स्थापत्य-कलाका सर्वोत्क्ष्ट प्रतीक 
है। शिखरमें लगे हुए पत्थर इतने जमे हुए हें कि उनके बीच किसी गारे- 
मलमे इत्यादिका भी प्रयोग हुआ है, यह जान नहीं पड़ता। स्पष्ट हैँ कि 
कलाकारोंने अपने ही श्रमके बलसे इतने विशाल पत्थरोंकी ऊबड़खाबड़ता 
सुधारकर उन्हें सौन्दयं-रसमें भिगोया और वहाँ स्थापित भी किया, जहाँ 
वे हमें आज प्राप्त हे। 

इन कलाके नमनोंमें धनके वेभवकी भाँकी कितनी है, यह हम भले 
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ही। न बता सके, किन्‍्त्‌ कलाका रकी आत्माके रसकी मधुरिमा कितनी आवेम 
और निरछलताके साथ इन प्रतिमाञ्रोंको परिप्लावित कर रही है, इसकी 
अनुभूति और चिंतन प्रत्येक सहदयके ममंको अपील करनेवाली' वस्तु हैं । 
यहाँ आत्माके रसका वेभव है । धनके वेभव या ऐश्वर्यकी महिमा नहीं । 


निर्भाण-फाल 


अ्रब प्रश्न यह हैं कि इस मंदिरका शिलान्यास और निर्माण किसके 
हाथों तथा किस यगविशेषमें हुआ ? निर्माण-कालका संकेत करनेवाला 
कोई लेख उपलब्ध नहीं हे, परन्तु शिवलिंग की उपस्थितिके आधारपर 
लोग उसे शिव-मंदिर ही मानते हें। अब कलाकी आन्तरिक विशेषताओं- 
पर भी विचार करनेसे मंदिरका काल कुछ समभमें आवेगा। इस मंदिर- 
जैसी शैलीके दो मंदिर विन्ध्यप्रदेशके देवतालाब (लऊर थानेसे १ मील 
दूर) एवं जसोके कमार-मठके हें। इन दोनों मंदिरोंका निर्माण-काल 
बारहवीं और तेरहवी सर्दीके बीचका है । इस तथ्यकी पृष्टिमें कछ लेख भी 
प्राप्त हुए हे--अ्रतः यह निश्चय जान पड़ता है कि यह मंदिर भी इसी 
सदीकी रचना है। उसके शिखर और जगतीकी रचना इसी मतका पोषण 
करती है । उक्त मंदिर मूलमें दो मंदिरोंका अनुकरण है। परन्तु अन्य बारी- 
कियोंमें थोडा फ़र्क़े भी लिये हुए है । देवतालाबका मंदिर कमारमठके बाह्य 
भाग बिलक्‌ल सादे है, परंत्‌ इस मंदिरके बाह्य भागमें म्‌तियाँ और अलंक रणों- 
की बहुतायत है। देवतालाबके मंदिरके तोरणको लोगोंने तोड़कर अपने 
स्थानसे हटा दिया है--इस तोरणमे भगवान्‌की नानाविध नृत्य मुद्राश्रोंकी 
खुदाई थी--और उस तोरणकी जगहमें अ्रब॒ कृत्रिम टालियाँ जड़ दी 
हैं। अब मलमूर्तिसे थोड़ा आगे बढ़कर यदि हम उसके अलंकरणोंपर 
विचार करें तो उनमें तेरहवीं सदीकी कलाका विकास स्पष्टतः दीखता 
है। कहनेका सार यह है कि उक्त मंदिरका निर्माण काल १२वीं १३वीं 
सदीका ही यग है। 
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मन्दिर किसका है ! 


लोकश्रुति भले ही इसे शिवमंदिर घोषित करे, किन्तु अपनी मौलिक 
झवस्थाम भी यह शिवमंदिर ही हो, ऐसा मत संदिग्ध हैं। बात यह है कि 
यदि यह शिवभंदिर था तो उसके तोरणद्वारपर भगवान्‌ शंकरके नृत्यकी 
विभिन्न मुद्राश्रों एवं जीवनगत कतिपय विशेषताग्रोंका चित्र उत्कीर्णित 
करना स्वाभाविक होता, किन्तु ऐसी कोई रचना यहाँ नहीं है । हाँ, भगवान्‌ 
कातिकेय और गणेशजीकीः प्रतिमाएँ दूसरी हंका उपस्थित करती हैें। 
जो तोरणदारपरके ऊपरी छोरपर श्ब भी विद्यमान हैँ, परन्तु इसके आधा र- 
पर मंदिरको शिवमंदिर घोषित नहीं किया जा सकता। ये दोनों मूर्तियाँ 
वाम-मार्गी सम्प्रदायके मंदिरोंमें अन्यत्र पाई जाती हैं, क्योंकि वे वाम-मार्गी 
भी शक्तिके उपासक होतेके नाते शैव-संस्क्रतिकी एक शाखाके रूपमें प्रसिद्ध 
रहे हें। गणेशजीकी नग्न प्रतिमाएँ अन्य नग्न नारियोंके साथ प्राप्त 
हुई हें। यह सम्भव नहीं कि प्रस्तुत शिवमंदिर भी वाम-मार्गियोंसे संबद्ध 
हो, एवं उनके साधकोंकी संख्याकी कमी अ्रथवा परिस्थिति या समयके 
कारण दक्षिणययियोंके वशर्में रहा हो। यद्यपि वात्स्यायनसूत्रकें कतिपय 
भोगासन भारतकी सभी संस्कृतियोंसे संबंधित मंदिरोंके शिखरोंमें पाये 
जाते हैं, परन्तु यहाँ तो श्रतिरिकत मूतियोंके साथ-साथ तोरणके मुख्य द्वारमें 
भी उन्हींका प्राधान्य है । 

इसतरह सब मिलाकर ३८ अ्ड़तीस प्रतिमाएँ ह। भ्रब देखना यह 
होगा कि मंदिरकी शिल्पकला जिन दिनोंकी है, उन दिनों इस ओर 
वाममार्गका प्रचार था या नहीं। भारतीय साधनाका इतिहास स्पष्ट 
बतला रहा है कि चन्देल और कलचुरियोंके समय इस भूभागमें वाम- 
पंथियोंका न केवल प्रचार ही था, श्रपितु उनके प्रधान केद्ध भी, इस ओर 
थे। विन्ध्यप्रदेशसे जो शिल्पकलात्मक अवशेष उपलब्ध हुए हूँ, एवं खंडहरोंमें 
जो कहीं-कहीं पाये गये हैं, उनसे भी उपर्युक्त मतका ही समर्थन होता है । 
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पहाड़ों एवं जंगलोंका बाहुलय होनेके कारण इसके लिए यहाँ यथ्थेष्ट सुविधाएँ 
थीं। विन्ध्यप्रदेशके पुरातत्वसे यह भी प्रतिबिबित होता है कि गुप्तकालसे 
लगाकर १३वीं शताब्दीतक शैव-संस्क्ृतिका यहाँ काफ़ी अच्छा विकास 
हुआ। प्रसंगवशात्‌ मुझे कहना चाहिए कि शैव संस्कृतिके या शिव-चरित्रके 
अधिकतर जीवन प्रसंग यहाँके प्‌ रातत्वमें ही मिलेगे। 

जिस शारदा माँकी पहाड़ीकी चर्चा की है, कहा जाता है कि वह 
भी एक समय साधकोंका अखाड़ा था। सारा पहाड़ पौलछा है, ऐसा भी 
सुननेम आया है । कुछ वर्ष पूर्व वहाँ पशुबलि भी हुआ करती थी। 
एक कल्पना और भी ऐसी ही है जो इन्हें वाममार्गसे संबंधित 
बतलाती हे, वह यह कि मेहरसे चार माल ५ फर्लागपर पोंडी 
नामक ग्रएम है। यहाँपर नग्न स्त्री-पुरुषोंकी बीसों मूतियाँ मंदिरोंके स्तम्भ 
आदि अवशेष मिलते ह। उचहरा और मंहरके रास्तेमें भी ऐसे ही! शिल्प 
दृष्टिगोचर हुए । इन सब कल्पनाओोंके बाद इस निष्कपर पहुँचना युक्ति- 
पूर्ण होगा कि उपर्यक्त मंदिर किसी समय वामपक्षियोंका साधना-केन्द्र 
रहा होगा। सोलहवीं सदीतक बिन्ध्यप्रदेशम वाममार्गंका प्रचार निश्चित 
रूपसे था और अब भी कहीं-कहीं हे । 

आवश्यकता इस बातकी हे कि कलाके इस उत्कृष्ट मंदिरके साथ 
जिस अवहेलनाका व्यवहार राजाओं और प्रजा दोनोंने ही किया, उसका 
अन्त होकर उसके यथेष्ट जीरणोद्भधार और व्यवस्थाकी सामग्री जुटाई जावे, 
ताकि वह हमारी ललित संस्कृतिपर अ्रधिक प्रकाश डाल सके। 
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गध प्रान्तके प्रामाणिक इतिहासका आजतक न लिखा जाना एक 

आइचये हे । विद्वानोंको अधिक-से-अधिक इतिहास-विषयक साधन- 
सामग्री इस प्रान्तसे प्राप्त होती है । प्रावकालीन बहुसंख्यक ऐतिहासिक घट- 
नाएँ वस्तुत: इसी प्रान्तमें घटी, जिनका न केवल तात्कालिक साहित्यमें यथा- 
वत्‌ वर्णन ही मिलता है, अभ्रपित्‌ उनमेंसे अधिकांश प्रसंगोंपर प्रकाश डालने- 
वाले प्राचीन प्रस्तरावशेष भी समृपलब्ध हैं, जो उन सहृदय व्यक्तियोंको 
उस समयके सांस्कृतिक जनजीवनकी वास्तविक कहानी, अतिगंभी र रूपसे, 
पर मृकवार्णानें सुना रहे हे, किसी भी प्रान्तकी अत्युन्नत दशाका यथार्थ 
परिचय यदि उसकी कला द्वारा ही प्राप्त किया जाता हो, तो मानना होगा 
कि मगध इसका अपवाद नहीं हो सकता ; क्योंकि उक्त प्रान्तीय सांस्कृतिक 
तत्त्वोंकी गर्म्भीर गवेषणास यह स्पष्ट हे कि कला मगधके जन-जीवनमें 
झ्रोत-प्रोत थ।। मगधके सूक्ष्म प्रतिभा-प्रम्पन्न कलाकारोंने अत्यन्त सीमित 
स्थानमें अपनी पेनी छेतवी द्वारा सात्विक हृदयके उच्चतम मनोभाव पाषाण 
आ्रादिपर बहाकर प्रमाणित कर दिया है कि यहाँका जानतिक जीवन 
कितना उन्नत और कलामय था । 

श्रमण भगवान्‌ महाबीरके अनुयायी राजा एवं उपासकोंकी बहुत 
बड़ी संख्या मगधमें होनेके कारण उनका प्रधान कम-क्षेत्र मगध ही था, 
जिसमें वर्तमान भौगोलिक दृष्टिसे पटना और गया जिले लिये जा सकते 
हैं। विदेह, मगध और अंग आदि विहार प्रान्तके प्राचीन भौगोलिक 
और सांस्कृतिक इतिहासपटको आलोकित करनेवाले जितने मौलिक 
साधन जैन-साहित्यमें उपलब्ध हैं, सम्भवतः: अन्यत्र नहीं। इतनी 
विशाल तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक साधन-सामग्रीके रहते हुए भी वत्तेमान 
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यू रातत्त्ववेत्ताप्नोंने जेन-साहित्य और इतिहासके बिखरे हुए साधनोंका 
समृचित उपयोग बिहारके इतिहासालेखनमें नहीं किया, यह कम परितापका 
विषय नहीं ! बिता किसी अतिशयोक्तिके मुझे कहना चाहिए कि 
जबतक पक्षपात-शून्य दृष्टिसे जेनोंके ऐतिहासिक उल्लेखोंका तलस्पर्शी 
अध्ययन नहीं किया जायगा, तबतक बिहारका सांस्कृतिक इतिहास गपर्ण 
या धधला ही बना रहेगा। प्रसंगवश एक बातकी स्पष्टता वांछतीय 
है। जैनोंने मगध या सम्पूर्ण बिहार प्रान्तकों लक्ष्यकर जो-जो प्रासंगिक 
उल्लेख किये है, वे केवल साम्प्रदायिक दृष्टिसे ही नही, अपितु, तात्का- 
लिक जन-साधारणके सामाजिक जीवनके प्रधान तत्त्व, आमोद-प्रमोदकी 
सामग्री, उत्सव, रीति-रिवाज़, धामिक-मान्यता, राजवंश और उनके 
क्रमक विकास, भौगोलिक सीमा-निर्द्धरण, दशन, वाणिज्य-विषयक 
आदान-प्रदान, राजनीतिके विभिन्न प्रकार एवं तत्कालीन प्रसिद्ध जेन- 
अजेन व्यक्तियोंके परिमाजित इतिहास, आदिके निष्पक्ष वर्णनके लिए 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हें। जनोंने अपने साहित्यमें विरोधी वायुमंडलको 
भी स्थान देकर उन्हें स्थायित्व प्रदान किया। पंक्तिगत उललेखों- 
की प्राचीनता, भाषाकी दृष्टिसे, मथराके शिलालेखोंके आ्राधारपर, जमंन 
विद्वान्‌ डा० हरमन जेंकोबी एवं अन्य विदेशी विद्वानोंने स्त्रीकार की है। 
यों तो विहारसे सम्बन्धित प्रचुर सूचन मिल जाते हें; परन्त यहाँ न तो 
उन सभीकी विवक्षा है, न प्रसंग ही। प्रस्तुत प्रबन्धर्मं पाटलिपृत्रका 
जनदुष्टिसे, प्राचीन इतिहास एवं भिन्न-भिन्न समयमें घटित प्रेरण।दायिनी 
'घटनाओ्रोंका उल्लेख ही पर्याप्त होगा; क्योंकि जेनसाहित्यमें पाटलिपृत्रका 
स्थान अत्यन्त उच्च और कई दृष्टियोंसे महत्त्वपूर्ण माना गया है। सर्व- 
प्रथम मगधसंघ, श्रर्थात्‌, जैनोंकी साहित्य-परिषद्का अधिवेशन नवम्‌ 
नन्‍्दके समय पाटलिपुत्रमें ही हुआ था, जिसके नेता आचार्य्य स्थुलिभद्र 
थे। यह घटना ईस्वी सन्‌ पूर्व ३६६की है । पाटलिपुत्र जबसे बसा, 
चभीसे मौयंवंशके नाश तक जैनसंस्कृतिका व्यापक केन्द्र बना रहा । 
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शिशुनाग, नन्द और मौयें जेनधर्मके अनयायी, पोषक एवं परिवद्धक 
थे। 

आचाय्य श्रीजिनप्रभसरि जेनसमाजके उन प्रतिभासम्पन्न आचाणर्योमिं 
थे, जिनको विशिष्ट दृष्टिकोणसे भ्रमण और विश्वंखलित ऐतिहासिक 
तत्त्वोंके संकलनमें बड़ी गहरी अ्रभिरुचि थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने 
विविध नगरोंपर स्वानभव द्वारा संस्कृत, प्राकृतादि भाषाओंमें छोटे-बड़े 
कई ऐतिहासिक प्रबन्धोंका निर्माण विक्रम संवत्‌ १३८९ में किया, जो 
विविध तीर्थंकल्प नामसे प्रसिद्ध हें। ये प्रबंध भारतवर्षके प्राचीन प्राप्य 
भौगोलिक ग्रंथोंमें शिरोमणि रहे हें। सिथिला,, चम्पा, वभारगिरि, 
पावापुरी, कोटिशिका आदि विहारके नगरोंका ऐतिहासिक वर्णन 
प्रस्तुत करते हुए उन्होंने इन शाब्दोंमं पाटलिपुत्रकी उत्पत्ति यों 
बतायी है--- 

“श्री नेमिनाथ भगवानकों नमस्कार करके अनेक 
पुरुष रत्नोके जन्मसे पवित्र श्री पाटलिपुत्र नगरका कल्प- 
प्रबन्ध कहता हूं । 

प्रथम जब महाराज श्रेणिक--बिस्बिसार स्वगंवासी 
हुए, तब उनका पुत्र कृणिक-ग्रजातशत्रु, पिताके शोकसे व्याकछ 
होकर चम्पापुरीमें रहा । 

कणिकके परलोकगमनके बाद उसका पुत्र उदायी 
चम्पाका शासक नियुक्त हुआ।। वह भी अपने पिताके सभा 
स्थान, क्रीड़ास्थान, शयन ग्रादिको देखकर, पूर्वस्मृति जाग्रत 
हो जानेंसे उद्वि्न रहता था । इसने प्रधान श्रमात्योंकी 
अनुमतिसे नूतन नगरके निम णार्थ प्रवीण नैमित्तिकोंको आदेश 
दिया । भ्रमण करते-करते वे गंगातटपर आये । गुलाबी 
पुष्पोंसे सुसज्जित छवियुक्त पाटलिवक्ष (पुन्नागवक्ष ) को 
देखकर वे श्राध्चर्यान्वित हुए । तरुकी टहनीपर चाष नामक 
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पक्षी मुंह खोलकर बैठा था। कीड़े स्वयं उसमें थ्रा पड़ते « । 
इस घटनाने नेमिलिकोंके मस्तिष्कपर वह अभाव डाला, जिससे 
वे सोचने लगे कि यदि इस भूमिपर नव-नगर-निर्माणं किया 
जाय तो निस्संदेह राजाको स्वयं लक्ष्मी प्राप्त होगी। राजाने 
इस शुभ संवादको सुना । वह बहुत प्रसन्न हुआ । वयोवद्ध 
नेमित्तिकने कहा--महाराज, यह वृक्ष साधारण नढ़ीं हैं, 
जैसा कि ज्ञानीने कहा हें-- 
पाटलाद: पविन्नोष्यं महामुनिकरोटिभ: । 
एकावतारो5स्य म्लजोवरचेति विशेषतः ॥ 

महामुनिक। खोपडौमेंसे उत्पन्न यह पाटलि (पुन्नाग) वक्ष 
अत्यन्त पवित्र हें। विशेषत: इसका जीव एकावतारी हूँ । 

राजाने आदचर्यान्वित मुद्रासे पुछा कि वे महामुनि कौन 
थे ? नेमित्तिकने सारा व॒त्तान्त इस प्रकार कहा-- 

उत्तर सथुरानिवार्सी देवदत्त नामक व्शिकृपृत्र दिग्यात्रार्थ 
दक्षिण मथरामें आये । यहाँ जयसिंह नामक वाणिकृपुत्रसे 
उनकी मित्रता स्थापित हुई । एक समय देवदत्त जयसिहके 
यहाँ भोजनके लिए गया । उनका बहन अन्निका पंखा भूल 
रही थी । उनके सौन्‍्दर्यपर देवदत्तने आत्मसमपंण करनेका 
निवुचय किया । वह अपनी इच्छाओंके लोभका संवरण 
न कर सका। अन्ततः अपने भृत्योंके द्वारा जयसिहसे याचना 
की । जयसिंहने शत रखीं कि में ग्रपनी बहन उसीको दूंगा, 
जो मेरे घरसे अधिक दर न हो, प्रतिदिन बहन और बहनोईको 
देख सके, और जबतक एक संतान न हो, तबतक मेरे घरपर 
रहे । देवदत्तने प्रसन्नतापूर्वक' शर्तोको स्वीकार किया एवं 
अ्रश्निकाका पाणि-ग्रहणकर सुखमय जीवन-यापन करने लगा। 
एक दिन देवदत्तके माता-पिताका पत्र आया, जिसे पढ़कर उसके 
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नेत्र सजलू हो उठे । वह स्नेहकी झछुंखलासे आबद्ध था। 
वह अन्निकाके अनुनयपूर्वक कारण पूछनेपर भी मौन रहा । 
पतिके कष्टने अन्निकाके हृदयको द्रवित कर पत्र पढ़नेको बाध्य 
किया । पत्रमें लिखा था-- हे पुत्र, हम तो अब वृद्ध हो चले 
हे। यदि देखनेकी इच्छा हो, तो शी क्र चले आ्राओो । 
अशन्लिकाने पतिको आश्वस्त किया और भाईसे हठकर 
देवदत्तको जानेकी आज्ञा दिलवायी । अन्निका सगर्भा थीं। 
मागमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उन्होंने नवजात शिशुका नामकरण 
माता-पितापर छोड़नेका विचार किया । भुत्योंने प्रन्निकापुत्र 
नाम दिया । उत्तरमथुरा पहुँचनेपर उन्होंने माता-पिताको 
सविनय नमस्कारकर शिशुको उनके चरणोंमें समपित किया । 
उन्होंने संधौ रण नाम 'रखा। जनता पूर्व नामसे पुका रने में आननन्‍्द- 
का झनतुभव करती थी । क्रमशः युवावस्था प्राप्त होनेपर भी 
नश्वर सांसारिक भोगोंम उनकी लेशमात्र भी अभिरुचि न 
रह गई । अब उनकी भ्रन्तर्मखी चित्तवृत्तिका सुमधुर स्रोत 
फूट पड़ा । उन्होंने अन्ततः गृह त्यागकर, जन-कल्याणार्थ, 
मुनिधर्मक दीक्षा, जयसिह आचाय्येके पास जाकर अंगीकार की । 
संघके साथ विचरण करते हुए वृद्धावस्थामें अन्निकाचार्ये 
गंगातटपर पुष्पभद्र नगरमें आये, जहाँ पुष्पकेतु शासक थे । 
उनकी पत्नी पुष्पावती थी । पुष्पचूल, पुष्पचला---उनके 
पुत्र-पुत्री अभिन्न हृदय थे। पारस्परिक तीतम्र अनुरागके कारण 
राजा चितित था कि यदि इनमेंसे किसीको पृथक करूँगा, 
तो दोनोंका जीवन बचना असंभव है । में भी इतना दुढ़हृदयी 
नहीं कि इनका विरह सह सके। अतः क्‍यों न दोनोंका पार- 
स्परिक वेबाहिक सम्बन्ध ही स्थापित कर दिया जाय। उन्होंने 
वायुमंडल तेयार करनेके हेतु अपने प्रधान अमात्य, मित्र और 
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नगरवासियोंके सम्मुख कपटसे पूछा-- सज्जना, जो रत्न 
अंत:पुरमें उत्पन्न हो, उसका अधिकारी कौन ?” सबने एक 
स्वरसे कहा, है देव, अन्तःपुरमें समत्पन्न रत्नके विषयमें तो 
क्या, सारे देशमें जो रत्न उत्पन्न होते हैं उनपर भी आपका 
ही अधिकार है, जैसा भी चाहें, उपयोग कर सकते हें ।  राजाने 
अब उनके सामने स्वाभिप्राय रखा और रानीकी इच्छा न होने- 
पर भी उनका पाणिप्रहण करवाया । रानीने अपना अपमान 
समभकर गृह संसार छोड़ दिया और दीक्षा ग्रहण की । वह 
मरकर देवके रूपमे उत्पन्न हुई। पुष्पकेतु जब स्वर्गका अतिथि 
हुआ, तब पुष्पचूल राजसिहासनपर बेंठा ॥ देवत्वप्राप्त रानीके 
हृदयमें उन दोनोंके अक्ृत्यकों देखकर करूणाका स्नात उमड़ 
पड़ा । उसने पुष्पचूलाको, प्रतिबोधनाथथ, स्वप्तमें भयंकर 
नारकीय कप्ट-यातनात्रोंके भाव बताये। वह भयभीत हुई। 
उसने पतिस कहा : शान्तिके कृत्य किये जानेपर भी स्वप्नका 
क्रम बन्द न हुआ। राजाने सब धर्मोकि नेताओंको बुलाकर नार- 
कीय स्वरूपकी प्‌ ज्छा की। किसीने गर्भावासको या गुप्तावासको 
या दरिद्रताको, और कुछ एकने परतंत्रताको ही नरक बताया। 
रानीकों संतोष न हुआ । अन्निकाचाय्येसे पूछनेपर स्वप्नवत्‌ 
वर्णन सुनकर रानी प्रभावित हुई । बादमें देवलोकके स्वप्न 
आनेपर, अ्न्निकाचाय्यंन तादुश वर्णनकर रानीके मनको संतुष्ट 
किया। रानीने अन्निकाचार्य्यके पास दीक्षा लेनेकी आ्राज्ञा पतिसे 
माँगी । राजाने कहा कि एक शरतर्तंपर आज्ञा दे सकता हैँ कि 
भिक्षा प्रतिदिन मेरे महलसे ली जाय । तथास्तु' कहकर वह 
आचाय्येंकी शिष्या हुई । उसने क्रमशः पढ़कर वदुष्य प्राप्त 
किया । 

एक बार अन्निकाचाय्यन अपने ज्ञान-बलसे जाना कि 
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भविष्यतमें दुष्काल होनेवाला है। श्रतः उन्होंने सारे समुदायको 

ग्न्यत्र भेज दिया । वे स्वयं वृद्धावस्थाके कारण वहीं रहे ॥ 
भिक्षा पुष्पचला महलसे ला दिया करती थी। वह बड़े मनो- 
योगपूर्वक गृरूकी सेवा तल्लीन रहा करती थी । क्रमशः 
उसे केवलज्ञान प्राप्त होनेके कुछ दिन बाद जब आचार्य्यको 
मालूम हुआ, तब उन्होंने पूछा कि मरे कब केवलज्ञान होगा ? 
विदृषीने कहा--गंगापार करते समय । आचाय््यें गंगापार 
करने के लिए नावपर बेठे । जहाँ-जहाँ वे बेठते, नाव डूबने 
लगती । तब वे मध्यभागमें बेठे । तब दो सम्पूण नौका ही 
गंगाके गहन गर्भम प्रवेश करने लगी । अतः: लोगोंने उनको 
उठाकर पानीमें फेंका । पूर्व भवमें उनके द्वारा अपमानित 
स्त्री, व्यंतरीके रूपमें, वहाँपर आयी ओर पारनीमें गिरते हुए 
आचाय्यंको शूरू|म पिरो लिया। शरारसे रक्‍तकी धारा 
प्रवाहित होने लग।। परन्तु, आचाय्यं महोदयकों अपनी 
दारीरिक पीडाका तनिक भी ध्यान न था। वे तो इसी चिन्तामें 
निमग्न थे कि कहीं मेरे उप्ण रक्‍्तकी बंदसे जलस्थित जीवोंकी 
विराधना न हो जाय ! इस प्रकार अहिसाकी स्पष्टतम भाव- 
नाओ्रंके चरम विकास होनेपर उन्हें भी केवलज्ञान प्राप्त हुआ । 
देवताओं द्वारा प्रकृष्ट (सर्वोत्कृष्ट) याग (पूजा) होनेसे 
प्रयाग नामसे उस स्थानकी प्रसिद्धि हुई | वर्तंमानमें, अर्थात्‌ 
विक्रम संवत्‌ १३७९ में, करवत रखवानेकी परम्परा प्रयागमें 
थी । वहाँ एक वटवक्ष हे, जो कई बार मुसलमानों द्वारा 


नप्ट किये जानेपर भी उत्पन्न हो गया है । 


जलचर जीतोंके ताड़नसे टूटती हुई सूरिजीकी खोपड़ी 


पानीकी तरंगोंसे यत्र-तत्र फिरती हुई गंगाके किसी प्रदेशमें 
अटककर रह गयी। उसमें किसी समय पाठला-वृक्षका बीज 
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पड़ा। अनुक्रमसे खोपड़ीके दक्षिण भागको भेदक र वृक्ष निकला। 
इस वृक्षके प्रभावस चाष पक्षीके निमित्तस नगर बसा। 
सियारका शब्द जहाँतक सुनायी दे, उतनी भूमि सूतसे 
ब।प्ठत की जाय। राजाज्ञा प्राप्त कर नेमित्तिकने चारों 
दिशाओरंम वहाँतक सूतके तंतु फेला दिये, जहाँतक सिया रकी 
आवाज न सुनार्या दे। इस प्रकार चतुष्कोण नगरकी राजाने 
स्थापना की । इसी व॒क्षके नामसे पाटलिपुत्र नगर बसाया गया'। 
पुष्प-बाहुत्यके कारण इसे कसुमपुर भी कहते थे । 
-+विविध तीये कल्प पृष्ठ ६७-६८ 
ग्राचाय्य महाराजने शिशुनागवंशीय उदयाश्व या उदायीद्वारा निर्मा- 
पित नगरस सम्बन्धित कोई ऐसा उल्लेख नही किया, जिससे ज्ञात हो सके 
कि अमृक संवत्‌में वह बसा। अ्रतः अन्यान्य ऐतिहासिक साधनोंके आधारोंसे 
प्रतीत हुआ कि वीर नर्वाण संवत्‌ ३१ में उपर्यक्स नगर बसा। इतिहासजन्ञोंने 


न सशराशरनरमपटयन्‍कानवीाधि+रतकपबाजर+लक- 


* अन्य ग्रन्थोंसं उदायोी राजाकी माताका नाम पाटलिरानी होनेके 
कारण नगरका नाम पाटलिपुत्र रखा, ऐसा उल्लेख भी मिलता हे। अतः 
स्पष्ट रूपसे पाटलिपुत्र शब्दका अर्थ उदायी राजा ही किया जा सकता 
है । यात्रियोंके वर्णनसे ज्ञात होता है कि कुसुमपुर' पाटलिपुत्रका एक 
अंग था। 

पुराणोंमं उदायी राजा और पाटलिपुत्रके निर्माणके लिए निम्नोक्‍्त 
उल्लेख दृष्टिगोचर होते हँ-- 

उदायी भविता तस्मात्‌, त्रय॑स्त्रिशत्समानपः ॥॥ 

सर्वे: पुरवर॑ रम्यं, पृथिव्यांकसुमाह्दयम ।॥। 

गंगाया दक्षिणे कूले, चतर्थेडंब्दे करिष्यति॥ 
--वायुपुराण, उत्तरखंड, अध्याय ३७, पृष्ठ १७५ 
ब्रह्माण्डपुराण म० भा० हे पो० तीन अध्याय ७४॥ 
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इसके विस्तारके संबंधर्में विभिन्न मत दिये हे । उनमें साम्य केवल इतना 
ही है कि उसके ६४ दरवाजे और दुर्गकी ५७० बर्जे थीं। आकस्मिक आकर- 
मणोंको रोकनेके लिए ३० हाथ गहरी। और ६०० हाथ चौड़ी खाई थी । 
इसप्रकारकी खाइयाँ मध्यकालमें भी दुर्गोत्त रवर्ती भागमें बनवायी जाती 
थीं। कहीं-कहीं इनमें पानी भरा जाता था और कहीं-कहीं युद्धके दिनोंमें 
जलते हुए कोयले बिछा दिये जाते थे । 

उदयाश्व महाराज श्रेणिकके पौत्र और कणिकके पुत्र थे। इनका 
राज्याभिषेक चम्पामें ही हुआ था । पर पिताके परलोकगमनसे उनकी 
वस्तुओंको देखनेसे प्रतिदिन मन बड़ा उद्विग्न रहा करता था, जिसके 
निवारणार्थ पाटलिपुत्र बसाया गया। महावग्ग' में उद्लेख मिलता है कि 
वेशालीके वज्जियोंके आक्रमणको रोकतेके लिए अजातशत्रने सुनिद्ध और 
वस्सकार नामक प्रधान मंत्रियों द्वारा ईसवी पूर्व ४८० में पटना बसाया या 
एक क़िला बनवाया। ऐतिहासिक दुष्टिसे विचार करनेपर प्रतीत होता है 
कि उपयुक्त कथन भ्रामक हैं; क्योंकि कृणिककी राजधानी चम्पा* रही है, 
जिस पूरतिस्बरूप अनेक उल्लेख प्राप्त हो चुके हैं । 

' भागलप्रसे पद्चिम चार मीलपर अवस्थित हें। किसी समय 
अंगदेशकी राजधानी थी। रामायण, मत्स्यपुराण, महाभारत आदि 
ग्रन्थोंसं चम्पाका वर्णन उपलब्ध होता हे। जनोंके औपपातिक सत्रमें 
चम्पाके विकासका प्रत्यक्षदर्शी वर्णन मासिक ढंगसे किया गया हें। वय 
आन चुआडः भी चम्पासें आया था। उसने शहरके चारों ओर दीवालके 
खंडितावशेषोंका जो वर्णन किया हु वह आज भी नाथनगर रेलवे स्वद्नके 
पास अवस्थित हें । एक समय अंग सगधके ही आधिपत्यमें था। चम्पापुरी 
जेनोंका अत्यन्त प्राचीन तीर्थस्थान माना जाता हैे। वहाँ भगवान्‌ 
महावीरने तीन चातुर्मास व्यतीत किये थे। वहाँ उनके अनेक शिष्योंका 
विहार हुआ करता था। भगवान्‌ महावीरके आर्यासंघको प्रधान श्रमणिका 
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विष्णुपुराण (खंड ४, अध्याय ४) में उल्लेख आया है कि उदयाश्व 
ग्रजातशत्रुका पौत्र था, परन्तु नहीं कहा जा सकता, इस कथनमें कहाँतक 
सत्य है। कुछ लोग मानते हें कि अजातठशत्रुके बाद दर्शक उत्त राधिकारी 
हुआ । परन्तु जेन, बौद्ध और सिहली-साहित्यके निर्माताओंने दर्शकके 
नामका उल्लेख न कर स्पष्ट शब्दोंमें लिखा है कि अ्रजातशरत्रुका पुत्र उदयाश्व 
था। हमारे सामने ऐसा कोई कारण नहीं कि हम उदायीको अ्रजातशत्रुका 
पात्र मानें । पं० जयचन्द्र विद्यालंकारने भारतीय इतिहासकी रूपरेखा में 
लिखा है कि जन अनुश्वति' तो उदायीको भी नन्‍दोंमें गिनती है । यह 
अ्रामक है। यहाँपर एक बात स्मरण रखनी आ्रावश्यक है कि मगधनरेशोंने चम्पा 
और पाटलिफृत्रमें राजधानियाँ परिवर्तित कीं। उस समय राजगहको भी, 
जो मूल राजधानी थी, किसी प्रकार नकसान न पहुँचे, इस बातका उन्हें 
पूर्ण ध्यान था। अ्रत: वहाँ शिशुनागवंशीय किसी मांड'लिकको 'राजाके रूपमें 
नियुक्त किया था, जिसे 'इतिहास-दर्शक' या वंशक' के रूपमें मानते हे।। 

उदयाश्व भगवान्‌ महावीरका परम अनुयायी था। इसने पाटलिपुत्र 
बसाते समय औषधिशाला, जिनारूय, आ्रादि बनवाये थे, जिनके उल्लेख 
आवश्यक सूत्रव॒त्ति और विविध तीर्यकल्ए में क्रमशः पाये जाते हैं । 


चनन्‍्दनबाला यहींकी राजपुत्री थी। जनोंके बारहवें तीथंकर वासुपृज्यके 
पाँचों कल्याणक यहींपर हुए। आज भी एक जनमंदिर सुरक्षित हेँ। 
दद्क्मारचरितमें आया हे कि चम्पामें किसो समय बदमाशोंकी बस्तो 
अधिक थी। चम्पक श्रेष्ठि कथासे भी यह ज्ञात होता हे। 


* अस्माक॑ महराज दर्कस्य भगिनी पद्मावती 
“-“-स्वप्नवासवदत्ता, अंक १ पृष्ठ १४ 
अजातवत्रुभविता, सप्तत्रिशंत्समा नपः। 
चतुविंशत्समा' राजा वंशकरस्तु भविष्यति ॥ 
“-मत्स्यपुराण, अध्याय २७२। 


२४० खोजको पगडंडियाँ 


“तं किर वियणग्संठियं णयरं णघवराभिएय उदाइणा चेइहरं कारावियं, 
एसा पाटलिपृत्तस्स उप्पत्ति/--आवश्यक सूत्रवत्ति 

“तन्मध्ये श्रीनेमिचत्यं राज्ञाघककारी। तत्र प्रे गजाश्वरथशाला- 
प्रासाद सोधप्राकार गोपुरचण्यशाला सत्राकार पोषधागाररस्थे चिरं राज्य 
जनधर्म चापालयदुयायि नरेन्द्र:। 

विविध तोर्थंकल्प, पृष्ठ ६८ । 

सन्‌ १८१२ में पाटलिपुत्रके समीप दो मूत्तियाँ उपलब्ध हुई थीं, जो 
बत्तमानमें कलकत्ताके इंडियनम्यूज़ियममें भरहुतगेलरीमें सुरक्षित है। 
इन दोनों पर जो लेखोत्कीणित हें, उनका डा० कछाश्ञीप्रसाद जायसवालने 
इस प्रकार वाचन किया था 

“भगो अचो छोनिधि से” 
(पृथ्वीके स्वामी महराज अज) 
२--सप्तखने वन्दि 
सम्राट वर्तिनन्दि 

ऐतिहासिक विद्वान इनमें पाठ भेद मानते हें । पर जायसवालजीका 
अनुमान है कि प्रथम प्रतिमा महाराज उदयाश्वकी ही होनी चाहिए, अज' 
उनका अपर नाम भी था, पट़ावली समुच्चय में अजयः उदासो उदायोी' 
स्पष्टोल्लेख है । 

उदयाश्वका ग्रन्त मुनिवेशधार्री विनयरत्नको छुरीसे ईस्वी सन्‌ पूर्व 
४६६ में हुआ । साथ-ही-साथ मगध साम्राज्यपर राज्य करनेवाले शिशु- 
नागवंशका भी श्रंत हुआ । 


नन्‍्दकालीन पाटलिपुत्र 
मगधकी राजधानी पाटलिपुत्रको शिशुनाग्न्ंशीय श्री उदायीने अपने 
पुरुषार्थसे समृद्ध करनेकी पूरी चेष्टा की थी, जिसके कारण उनकी कीति 
दिग्दिगन्तव्यापिनी हुई । परन्तु उदयाइवके पुत्र न होनेसे पाटलिपुत्रपर 
नन्‍्दोंका अधिकार हुआ । मगधके सिहासनपर वे जेनकालगणनाके अनुसार 
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2५० वर्ष एवं अन्य गणनानुसार १०० वर्ष तक रहे । वह किस धर्मके 
अनुयायी थे, इसका प्रमाण कहीं कुछ नहीं मिलता। बौद्ध-साहित्य बिलक॒रू 
मोन है । ब्राह्मण-ग्रन्थ भी मूल्यवान्‌ सूचना नहीं देते । जैन-साहित्यमें 
जो उल्लेख हैं, उनसे कछ धुंधला आभास मिलता है कि वे जैन थे। विसेंट 
स्मिथका कहना हैं कि वे नन्दराजा ब्राह्मणधमंके द्वेषी और जैनधमंके 
प्रेमी थे। केम्ब्रिज हिस्ट्री भी इस बातका समर्थन करती हे । इसमें कोई 
शक नहीं कि नन्दोंके समयमें जेनधर्म बहुत कुछ विकसित अवस्थामें था । 
इस बंशके प्रारम्भसे अन्तिम ननन्‍्दतकके सभी प्रधान अमात्य जन थे। 
असम्भव नही है कि नन्द राजाग्रोंने एक ही वशके मंत्रियोंकीं अपनी सेवाके 
योग्य समभकर चुना हो | 


यशोभद्रसारि 

श्रीयशोभद्रसूरि पाटलिपुत्रमें ही जन्मे थे । वे जातिसे ब्राह्मण थे ! 
आपका जन्मकाल--सू चक संवत्‌ अद्यावधि प्राप्त नही । परन्तु उनकी दीक्षा 
'ईस्वी सन्‌ पूर्व ४४२ में हुई थी। यहां पर नन्दीवद्धंनका राज्याधिकार 
था । उपर्थक्त आचाय्ये अपने समयके परम गीतार्थ और प्रतिभा-सम्पन्न 
विद्वान्‌ थे । 

ग्रभी तक जैन-संघके नेता एक ही होते आये थे, पर अब आर्य यशो- 
भद्रसू रिके पटुपर सम्भूतिविजयसूरि और भद्रबाहु दोनों एक ही साथ आये। 
प्रथमाचाय्येके विषयमें केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे ईस्वी सन पूर्व 
३७० वर्षमें महाप्रस्थानको प्राप्त हुए । 


ए्‌ 
आय भद्रबाहु ओर स्थविर स्थूलिभद्र 
यद्यपि भद्रबाहु स्वामी पटनाके निवासी न थे, परन्तु जैन-समाजके 
नेता होनेके कारण बिहारसे उनका घनिष्टतम सम्बन्ध था । उन्होंने 
'भारतीय साहित्य रूपी सरस्वर्ती-मंदिरमें ग्रंथ रूपी पुष्प प्रचुर प्रमाणमें 
१६ 
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चढ़ाये है । आचार्य्य स्थलिभिद्र कल्पकानयार्य। नन्‍्दके प्रधान मंत्री शकडालक्रे 
ज्येष्ठ पुत्र थे। उनका जन्मकाल स्पष्टतः ज्ञात नहीं । ईस्वी पूर्व ३८० 
में उन्होंने मुनि-दीक्षा अंगीकार की । इतः पूर्व आप पाटलिपुत्रकी सुप्रसिद्ध 
गणिका कोज्ञाके यहाँ १२ व तक रहे थे। परम्तु, बररुचि भट्ट के राजनीतिक 
प्रयंचजालसे पिताकी कछणाजनक मृत्यके संवादने इन्हें जनकल्याण्एके प्रशस्त 
मार्गकी ओर चलनेको बाध्य किया। उन्होंने पितृ-स्थानपर लघुबन्धु 
श्रियकको ब्रेठाया । 


पाटलिपृत्री-वाचना 


पाटलिपुत्रके इतिहासमें यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और अभूतपूर्व 
सुघटना है । भारतीय साहित्यके संरक्षण और विकासमें इसका स्थान 
सर्वोच्च माना जाता है । आज मागधी या अधे मागधी भाषाका जो कुछ 
साहित्य उपलब्ध होता है, इसके लिए पाटलिपुत्रका जैनसंघ ही साधुवादका 
अ्रधिकारी हें । विशाल जन-साहित्यसम्मेलनकी प्रथम सभा पाटलिपुत्रमें 
होनेके उल्लेख दृष्टिगोचर होते है । 

नन्द-वंशके राजत्वकालमें मगधमें १२ वर्षोका भयंकर दृष्काल पड़ा 
था, जिस कारण जनमुनि अन्य देशोंम प्रस्थान कर गये । फिर भी, 
कुछ मगधमें रह गये और दुष्कालजनित कष्ट-परम्पराको धैयंपूर्वक भेलते 
हुए अपने अन्तिम साध्य-आ्राध्यात्मिक विकासकी साधनामें तत्पर रहे॥ 
दुष्काल उन्हें श्रपने कठोर मार्गसे विचलित न कर सका। यह तो मानना 
ही होगा कि विचारोंपर दुष्कालका प्रभाव भले ही न पड़े, पर शरीरपर 
तो श्रवर्य ही पड़ता है। अध्ययन सुव्यवस्थित न हो सकनेके कारण 
बहुसंख्यक मुनि कंठीकृत शास्त्रोंको भूल गये। मगधमें रहनेवाले मुनियों- 
की संख्या ५०० थी, जिनके नेता स्थ० स्थूलिभद्र थे। वे उन दिनों प्रकाण्ड 
विद्वानोंमें गिने जाते थे । आंशिक कंठस्थ श्रुतज्ञानको पुनः सूत्रारूढ़ 
करनेकी भावनासे उत्प्रेरित होकर पाटलिपृत्रके श्रीसंघने उनको खास 
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तौरसे रोक रखा था । बादमे चतुविध संघ और नन्दराजाकी पूर्ण 
सहायतासे कंठस्थ साहित्यको ग्रन्थका रूप देनेका पुर्नीत कार्य प्रारम्भ 
हुआ, जिसमें २ वर्षोसि कुछ अधिक समय लगा। उन्होंने ११ अंगोंकी तो 
सुव्यवस्थित रूपसे ग्रन्थारूढ़ किया, पर १२वाँ दृष्टिवाद भद्रबाहुको छोड़कर 
कोई जानता न था। वे उन दिनों नेपालमें महाप्राणायाम-ध्यानकी साधना- 
म॑ तल्लीन थे। पाटलिपत्रके जेनसंघने मुनियोंकों नेपाल भेजकर उनसे 
कहलाया कि स्थलिभद्रकी ग्रध्यक्षतामें बहुत कार्य हो चुका हैं; अ्रवशिष्ट 
कार्यकी पूतिके लिए आपकी अपेक्षा हे । अत: आप कृपया यहाँ चले 
आइए। भद्रबाहुने सकारण पाटलिपत्र आनेमें असमर्थता प्रकट की। 
मुनियोंसे संघने उपर्युक्त संवाद सुना, तब पुनः अन्य मुनियोंकों भेजकर 
कहलाया कि संघाज्ञाका उललंघन' करनेवालोंको क्‍या दंड दिया जाय ? 
आचायश्रीने कहा, उसे संघसे बहिष्कृत कर दिया जाय” आचाययंश्रीने 
दी दुृष्टिसे विचारकर कहा कि महाप्राणायाम-ध्यान चल रहा है। अतः 
में तो न आ सकगा। श्रीसंघ मेरे पास यदि किन्हीं सूक्ष्मप्रतिभासम्पन्न 
मुनियोंको भेजें तो उपयुक्त कार्य यहींपर बैठा हुआ में पूर्ण कर सकता 
हँ। संघको उपयुक्त संवाद मिला । ५०० मुनियोंको लेकर स्थूलिभद्र 
नेपालको चले ! परन्तु, वहाँ बहुत समयमें अल्प अध्ययनके कारण बहु- 
संख्यक मुनि थैयें न रख सके । अतः वे क्रमशः खिसकने लगे । केवल 
स्थूलिभद्र है। रह गये। वह आठ वर्षों आठ ही पू्वेका पारायणकर 
सके। भद्वबाहुने कहा कि अब मेरी साधना पूर्ण होनेको है। अतः अधिक 
श्रध्ययन-कार्य चलेगा। स्थूलिभद्र इतने बड़े विद्वान्‌ स्थविर होते हुए भी 
अपने आपपर अधिकार न रख सके। कहने लगे, प्रभो, भ्रब॒ कितना 
ग्रध्ययन अवशिष्ट है। आचार्यश्रीने कहा अ्रभी तो बिन्दु मात्र हुआ है, 
समुद्रतुल्य शेष है।” ईस्वी पूर्व ३५६ में भद्वबाहुका स्वर्गवास हुआ । 

इस प्रकार स्थूलिभद्रने आपत्ति कालमें मगधमें रहकर जेन-साहित्य- 
की बहुत बड़ी सेवा की। इसी कारण मगध-संस्कृतिके इतिहासमें इनका 
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स्थान अनुपम है । जैनसाहित्यमें पाटलिपुत्र-परिषद्‌ प्रसिद्ध है। आव- 
इयक निर्युक्ति हरिभद्रसूरि कृत उपदेश-पद' आदि ग्रन्थोंमें इस घटनाका 
वर्णन विस्तारके साथ दिया गया हैं। 

स्थूलिभद्र ईस्वी पूर्व ३११में पाटलिपुत्रमें ही स्वर्गंस्थ हुए। इनका 
स्मारक अरक्षित अवस्था आज भी गुलज़ारबाग़ (पटना) स्टेशनके 
सामने कमलहृद (कमलदह ) में वर्तमान है। ईस्वी सनकी ७वीं शताब्दीमें 
भी उपयुक्त स्थानका अधत्तित्व चीनी यात्री इयआनचुआडइक्े उल्लेखसे 
प्रामाणित होता हैं। उन दिनों निर्वाण-स्थान सावेत्रिक प्रसिद्धिको प्राप्त 
कर चुका था। चीती यात्री लिखता है कि-- 

“पाखंडियोंके रहनेका स्थान-उपाश्रय वहाँ हें। 

पाखंडी कहनेका तात्पयं धामिक असहिष्णू मनोवृत्ति ही है। ऐति- 
हासिक दुष्टिसे इस उल्लेखका बहुत बड़ा मूल्य है। आचार्य स्थलिभद्रके 
समयमें मगधमें ज़बदेंस्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ, नन्‍्द वंशका नाश 
और मौय्ये साम्र।/ज्यका उदय । 


मौय्य 
-काल 

संसारका नियम है कि जब राजनंतिक परिवतेन होता है, तब जानतिक 
शांति स्वाभाविक रूपसे भंग हो जाती है। विक्रत वायुमंडलूकी सृष्टिसे 
जन-जीवन विक्षुब्ध होकर प्रवाहोंमें बहने लगता हैं। आत्मिक विभूतियोंका 


जाओ अ तम्मिसमए दुक्‍वालो दोय वसय वरिसाणि। 
सव्बो साहुसम॒हो गओ जलहितीरेसु ॥ 
तदुबरमे सोपुणरवि पाडलिपुत्त समागओ विहिया। 
संघेणं सुयविसया चिन्ता कि कस्स अत्थेति ॥ 
जंजस्स असिपासे उम्मसज्कभयण माइ संघेडिउ । 
त॑ सव्ब॑ एकक्‍्कारयं अंगाई तहेव ठ5वियाईं ॥ 
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संस्मरण, अन्य समस्याएं सम्मुख रहनेके कारण, हो नहीं पाता। आध्या- 
त्मिक साधनाके लिए भौतिक शान्ति अनिवाय्य भले ही। न हो, पर आवश्यक 
अवश्य हैं। मानव एक सामाजिक प्रार्ण. हैं। अतः सामयिक परिस्थितिके 
प्रभावसे बच नहीं सकता। आजकी बात तो नहीं कर रहा हूं, परन्तु, 
प्राचीन कालकी बात है कि राजनीतिक परिवतंनोंके सबसे कटु अनुभव 
उनको हुआ करते थे जो किसी भी प्रकारके वाहनका उपयोग न कर, 
पाद-भ्रमणको ही महत्त्व देते थे। जिस देशकी जनताने वर्षोतक सांस्कृतिक 
जीवन बिताया हो, वह चाहे कसी भी भीषण परिस्थिति आये, फिर भी 
आनवंशिक संस्कारोंके कारण सद्विचारोंका त्याग नही कर सकती। 
मगधर्की जनता तो भगवान्‌ महावीर और बुद्ध-जंसे जन-कल्याणकारक 
ऋषियोंके उपदेशामृतोंका पान कर चुकी थी, अपितु उनके औपदेशिक 
स्वर्णिम सत्रोंकोी आत्मसात्‌ भी करनेके सौभाग्यसे मंडित थी। अतः परि« 
स्थितिकी भीषणताने मगधके समाजके बाह्यावरणोंपर आंशिक प्रभाव डाला 
सही; पर हृदय एवं मस्तिष्कमें किसी भी प्रकारकी दुर्भावनाओरोंका उदय 
न होने दिया । झ्रत: मगधका सांस्कृतिक वायुमंडल परिमाजित ही रहा। 

जिसप्रकार मगधके सिहासनपर पूर्व दो राजवंश जैनधर्मानुयायी 
थे, मौय्यं भी जेनधर्मको विशेष झादरकी दृष्टिसे देखते थे। इनमें 
चन्द्रग॒ुप्त, सम्प्रति आ्रादि प्रमुख हे । वर्तमान ऐतिह्यतत्त्वविदोंने अब मौथ्यें- 
का जनत्व स्वीकार कर लिया हें। जेनसाहित्यमें महाराजा सम्प्रतिका 
वही स्थान है, जो बौद्धसाहित्यमें अशोकका । इसने जेनसंस्कृतिके प्रभाव- 
को केवल भारतमें ही वेग नहीं दिया, अपित्‌ विदेशोंमें भी जेनधम्मंके 
व्यापक प्रभावके लिए सब कुछ किया। 


आय सुहस्तिसरि 


इनका परिचय उपलब्ध नहीं होता। केवल इतना ही ज्ञात होता है 
कि ईस्वी पूर्व ३०५में दीक्षित हुए तथा ईस्वी पूत्र २८१में जैनसंघके नेता 
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बने। स्थूलिभद्रकी बहन यक्षाने पृत्रवत्‌ इनका पालन किया था। एक 
समय आपने पाटलिपत्र आनेपर वसुभूति नामके श्रीमन्तको नवतत्त्वादिका 
ज्ञाता बनाकर जेनधर्ममें दीक्षित किया। आपके कालमें एक घटना ऐसी 
घटी, जिसका बहुत कुछ महत्त्व है। मौय्यंक्ूलदिनमणि सम्राट्‌ सम्प्रतिको 
इन्हीं आचायने पूर्व भवमें प्रबुद्ध किया था। उसने अनाय॑ देशोंमें जैन 
संस्क्रतिके प्रचारार्थ अपने सैनिकोंको जैनमुनियोंका वेश पहनाकर, वहाँके 
लोगोंको समभवाया कि मुनियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। 
बादमें सच्चे जेनश्रमण भेजे, जेसा कि आवश्यक निर्युक्ति, निश्लौथर्चाण, 
परिशिष्ट पं आदि ग्रन्थोंस फलित होता है। आज भी यूनानमें समनिया 
नामक एक ऐसी जाति पाई जाती है, जो मांस-मदिरा सेवन करना बहुत 
बुरा समभती है। रात्रिभोजन न करनेवाला इस जातिमें सम्मानकी दृष्टिसे 
देखा जाता हैं । यह समनिया' श्रमण शब्दका विकृत ही रूप हो, तो मानना 
होगा कि सम्प्र तिद्वारा प्रबोधित जेनोंके अवशेष हे । गवेषणकी गअवेक्षा है । 


वाचक उमाखाति 

आप स्वयं अपना परिचय इस प्रकार देते ह--श्री उम्ास्वाति वाचकेश 
श्रीशिव श्रीप्रव्नज्याके प्रशिष्य थे। ११ अंगके धारक श्रीघोषनन्दि पक्षमण 
(महातपस्वी क्षमण ) के प्रव्रज्या शिष्य थे। महावाचक मुंडपादके वाचना 
प्रशिष्य थे। वाचकाचार्य्य मूलके वाचना शिष्य थे। न्यग्रोधिकाके रहने- 
वाले थे, कौभीषिणी गोत्रवाले थे। स्वाति (पिता) और वात्सी गोत्रवाली 
उमा (माता)के पृत्र थे। उच्चानागरी शाखाके वाचनाचार्य्य थे। 
आपने गृरुगमसे अहेदवाणीको ग्रहण करके कुसुमपुर (पटना) में 
मिथ्याशास्त्र बचनमें फँसे हुए जीवोंके हितके लिए तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र 
बनाया । आपका नाम था उमास्वातिजी । श्रीजिनप्रभसूरिजोने 


* बाचक मसुख्यस्य शिवश्चिय, प्रकाशयस प्रशिष्येण । 
शिष्येण.. घोंषनन्दिक्षमणस्थेकादशांगविदः ॥१॥ 
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अपने विविध तीर्थकल्प''में भी उमास्वातिका उल्लेख गौरवके साथ 
किया है । 

उमास्वातिके अस्तित्वपर प्रकाश डालनेवाले ऐतिहासिक साधनोंका 
अभाव है। केवल प्रशस्तिमें जो उच्चानगरी शब्द आया है उसीपर कुछ 
कल्पना की जा सकती हे। यह शाखा विक्रमकी प्रथम शतीसे तीसरी 
शतीके मध्यकालका सूचन करती है । जबतक किसी पृष्ट प्रमाणकी 
उपलब्धि नहीं होती, तबतक यदि उमास्वातिका यही अस्तित्व समय मान 
लिया जाय तो आपत्ति ही क्या है। यही मगधके प्रथम विद्वान हे, जिन्होंने 
सर्वेप्रथम जेनसाहित्यके निर्माणमें संस्कृत भाषाका उपयोग किया। इतः 
पूर्व प्राकृत या उसकी उपभाषाश्रोंमें ही जनसाहित्य ग्रथित होता था। 


भादलिप्तदरि और पाटलिपुत्रका मुरुएढ 
पादलिप्तसूरिजी यों तो अयोध्याके निवासी थे, परन्तु पाटलिपृत्रके 
इतिहासमें भी आपका इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि उसकी उपेक्षा नहीं 


वाचनया च महावाचकक्षमण मुंदपाद शिष्यस्य । 
शिष्येण क्ष वाचकाचार्य मूलनाम्त-प्रथिको्ते ॥२॥। 
न्‍्यग्रोधिका प्रसुतेन विहरता पुरवरे कुसुमनास्नि । 
कौभीषणिना स्वाति तनयेन वात्सो सुते नाध्यम्‌ ॥३॥। 
अहंहरचनं॑ सभ्यग गुरुक्रमेणागतं॑ समुपधाय । 
दुखांतं च दुरागम विहित मति लोइम वगम्य ॥४॥ 
इदमच्चर्नागरवाचकेन, सत्त्वानुकंपया दृब्धम्‌ । 
तत्त्वार्थाधि गमाखूयं, स्पष्टमुमा स्वातिना शास्त्रम्‌ ॥५॥ 
--तत्त्वार्थसृत्रीय प्रशस्ति 
९ उमास्वातिवाचकश्च कौभीषणिगोत्र: पंचशतसंस्कृतप्रकरण प्रसिद्ध- 
स्तत्रेव तत्त्वार्थाधिगमं सभाष्यं व्यरचयत्‌ । चत्रश्ीतिर्वादशालाइच तत्रेव 
विदुर्षां परितोषाय पर्यणं सिष:। 
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की जा सकती। वे जब पाटलिपृत्र पधारे, तब मुरुण्डका शासन था। 
सूरिजीकी प्रशंसा वह पूर्व सुन चुका था। ऐसी स्थितिमें प्रत्यक्ष मिलनेपर 
अनिर्बेचनीय आ्ानन्दकी प्राप्ति होना स्वाभाविक है। राजाने स्वब॒द्धि- 
बलसे जब पुनः सूरिजीका परीक्षण किया तो और भी स्नेह संवरद्धित हुआ । 
कारण कि मुरुण्ड स्वयं गीता कथित बाद्भःमयतप करते थे, उत्कृष्ट विद्वान्‌ 
इनकी सभाके भूषण थे। 

एक समय मुरुण्डके मस्तिष्कमें पीड़ा उत्पन्न हुई । सूरिजीने स्वयं 
तजनीको घुटनेपर फिरा कर पीड़ा शान्‍्त की (संभव है नसोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाली यह घटना हो )। इस प्रसंगपर प्रकाश डालनेवाली एक गाथा 
निशीथभाष्यादि प्रन्थोंमें इस प्रकार आई हें-- 


जह॒जह पएसिणि जाणुयंसि पलित्तउ भमाड़ेई । 
तह तह से सिर वियणा पणस्सई मुण्डरायस्स ॥ 


राजा प्रकृतिस्थ होनेपर सूरिजीके निवासस्थानपर जाकर प्रतिदिन 
धामिक वार्तालाप करने लगा। राजाने आचाय्येश्वीसे प्रननन किया कि 
“महाराज हमारे वेतनभोगी भृत्य भी चित्त लगाकर काम नहीं करते 
ग्रौर आपके शिष्य बिना किसी प्रकारके वेतनके सारा कार्य दत्तचित्त 
होकर करते हैं एवं सदेव आपके ग्रादेशकी प्रतीक्षा करते हे ।  आाचार्य्य श्री ने 
कहा 'हे राजन, हमारे शिष्य उभय लोक साधक भावनाके वशीभूत होकर 
हमारी आज्ञाका तत्परतासे पालन करते हैं ।” राजाको विश्वास न हुआ । 
पर, बादमें गंगा किस दिशामें बहती हैँ इसकी जाँचके लिए राजभृत्य 
और मुनि पृथक पृथक भेजें गये । मालूम हुआ “गंगा पूर्वमुर्खी बहती है ।* 


'इस घटनाका सुविस्तृत उल्लेख प्रभावकचरित्रान्तगंत पादलिप्त- 
सूरि चरित्र इलोक ४४से ९० तक किया गया “हे। स्थनाभाववज्ञात्‌ मुल- 
उद्दरण देनेका लोभ संवरण करना पड़ रहा हूँ । 
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इस घटनाका उल्लेख जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण विशेष्रावश्यकभाष्यमें 
किया ह-- 

निवपुच्छिएण भणियों गरुणा गंव्यवा कुओं मही बहइ । 

संपाइयवं॑ सीसो जह तह ॒ सब्वत्यथ. कायव्य ॥॥ 


तित्योगली पयनज्ना और विविधतीर्थंकल्पमें प्रतिपदाचायंका उल्लेख 
ग्राया हे । वे कौन थे ? विचाराधीन प्रश्न हे। परन्तु, आंशिक नाम भेद 
एवं घटना समय साम्यकों देखकर जी ललचाता है कि पादलिप्तसूरि या 
महेन्द्रको ह। क्‍यों न पाड़िवत्‌ या प्रातिपदाचाय मान लें। प्रभावकचरित्र 
में विस्तत वर्णन उपलब्ध होता है। प्राचीन प्राकृत-साहित्यमें भी इनका 
प्रासंगिक उल्लेख पाया जाता हें। 

अब यहाँपर दो प्रइन प्रमुख रूयसे उपस्थित होते हे। प्रथम,मुरुण्ड कौन 
था और द्वितीय, पादलिप्ताचाय्येंका समय क्या हो सकता हे | मुनि कल्याण- 
विजयजीके मतानुसार मुरुण्ड कषाण थे और पादलिप्तके समकालीन 
म॒रुण्ड राज कृषणोंके राजस्थानीय थे। प्राणोंमें इनका नाम वनर्स्फाणि 
(अशुद्ध विश्वस्फाटिक, स्फण्ि स्फूति ) था। इस आधारपर तो पादलिप्त- 
का समय विक्रमकी दूसरी शतीका अंत भाग या तीसरीका आरम्भ कारू 
मानना होगा। अच्छा तो यह होगा कि पादलिप्तके समयको ठीकसे जाननेके 
पूर्व हम म्‌रुण्डोंके इतिहासको समुचित रूपसे जान लें। यों तो भिन्न-भिन्न 
विद्वानोंने इसपर प्राप्त सामग्ग्रके ग्राधारपर अपने-अपने अभिमत व्यक्त 
किये हे। कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्रोफ़ेसर डा० प्रबोधचन्द्र बागचीने 
इंडियन हिस्ट्री कांग्रेंसमें प्राचीन इतिहास विभागके आसनसे जो भाषण 
दिया है, वह बड़ा ही गंभीर एवं तथ्यपूर्ण है, जो मुरुण्डोर्की स्थितिपर सावें- 
भौमिक प्रकाश डालता है । स्टीन कोनो मरुण्डको शक मानते हें; 
कारण कि शक भाषामें मुरुण्डका श्रर्थ होता है स्वामी। पर, बागची 


दि प्रोसीडिग्स आफ़ दि इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस सिकसथ सेशन १९४३४ 
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इससे भिन्न मत रखते हे ; गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्तके इलाहाबादस्थ लेखमें 
मुरुण्डका पता चलता हूँ। खोहके छठवीं शताब्दी ताम्रपत्रमें भी आता 
हैँ । उच्चकल्प---उचहराके महाराज सर्वताथकी माता मुरुण्डदेवी या 
म॒रुण्ड स्वामिनी थीं (वही पृष्ठ ४० )। 

फ्रांसके सुप्रसिद्ध अन्वेषक प्रोफ़ेसर सिलवेनलेबीने अपनी स्वतन्त्र 
खोजोंके अनुसार प्राचीन चीनी साहित्यमें भी मुस्ण्ड शब्दका पता लगाया 
हैं। सन्‌ २२२--२७७के बीत दूत मंडल फनानके राजा द्वारा भारतवर्ष 
भेजा गया। क़रीब ७००० लकी महदयात्रा समाप्त करके मंडल इंगित 
स्थानको पहुँचा। तात्कालिक भारतीय सम्राटने फूनानके राजाकों 
बहुत-सी भेंट वस्तुएँ भेजी, जिनमें यू-ची देशके चार अश्व भी सम्मिलित 
थे। फूनानवाले भारतीय दूत-नंडलकी मुलाक़ात चीनी दूतसे फूनान दर- 
बारमें हुई। भारतके सम्बन्धमें पूछे जानेपर दूतमंडलने बतलाया कि 
भारतके सम्राटकी पदवी 'मिउ-लुन थी और इसकी राजधानी, जहाँ 
बह रहता था, दो शहर पनाहों से घिर। थी एवं शहरकी खातोंमें जल सरिता- 
की नहरोंसे श्राता था। पाठक सोच ले यह पाटलिपृत्रका ही सुस्मरण 
कराता है ।--वही पृष्ठ ४०। 

बहुत परिपक्व आधारोंके न रहते हुए भी यह तो कहा ही. जा सकता 
है कि कृषाण और ग्प्तकालके बीच मुरुण्ड राज्य करते थे। देलेमी की 
भूगोल और चीनी साहित्यके ग्राधारोंसे अवगत होता है कि ईसाकी दूसरी 
या तीसरी शताब्दीमें मुरुण्ड पूर्वी भारतमें राज्य करते थे। (वही पृष्ठ 
४० ।) 

* प्रोफ़ेसर बागचीने अंतिम निर्णय यही दिया है कि मुरुण्ड, तुखारोंके 

साथ प्रथम तो भृत्योंके रूपमें आये, बादमें उन्होंने स्वतन्त्र राज्य स्थापित 


'यह शब्द चीनो भाषामोें म॒रुण्डका रूपान्तर मात्र हैं। 
“इनका अस्तित्व समय ईस्वी सन्‌ ८० हें। 
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किया। यू-ची अर्वोंसे ही उनका यू-ची देशसे सम्बन्ध प्रतीत होता 
हं। म्रुण्ड, कृषाणोंकी तरह तृखारोंका एक कबीला था, जो कषाणोंके 
पतन और गुप्तोके अभ्युत्थानके इतिहासके बीच खाली हिस्सेकी पूति 
करता है । 

ग्रीक और रोमन लेखक जैसे स्त्राबो, लीनी और पेरिगेट एक फ्रिनोयी 
या फ्रुनि नामक कबीले का नाम लेते है, जो तुखारों के सन्निकट रहता था। 
फ्रितीका संस्कृत रूपान्तर मुरुण्ड भलीभाँति हो सकता हैं। इसीको वायु 
आदि पुराणकारोंने मुरुण्ड न लिखकर पुरुण्ड या प्रण्ड लिखा है। (-- 
वही पृष्ठ ४१।) 

मत्स्य, वायु और ब्रह्माण्ड पुराणोंके आधारपर १४ तखार राजाओंके 
बाद उनका राज्यकाल १०७ या १०५ वर्षोतक सीमित था। १३ मुरुण्ड 
या मुसण्ड राजाश्रोंने मत्स्यपुराणके अनुसार २०० वर्षतक और वायु 
तथा ब्रह्माण्डके अनुसार ३५० वर्षतक राज्य किया। लेकिन, पार्जिटरके 
अनुसार ३५० वर्ष २०० वर्षका अपवाद है; क्‍योंकि विष्णु और भागवत 
प्‌ राणोंमे मुरुण्डोंका राज्ययाल ठीक-ठीक १९९ वर्ष दिया हेँ। अब 
पौराणिक काल -गणनाके अनुसार तुखारोंने १०७ या १०५ वर्ष राज्य 
किया। और अगर त्खार और कषाण एक ही है तो कृषाणोंका राज्य 
१८३ या १८५ ईस्वीतक आता है। अभ्रगर इस गणनामें हम मुरुण्ड राज्य- 
कालके भी २०० वर्ष जोड़ दें तो मुरुण्डोंका अ्रन्त क़रीब ३०५ ईस्वी में पड़ता 
है। समुद्रग॒ुप्त द्वारा विजय भी इसी कालके आसपास आकर पड़ता है । 

इतने लम्बे विवेचनके बाद एक प्रशन और भी जटिल हो जाता है 
कि मुरुण्ड राज्यकालावधिके किस भागमें पादलिप्पाचार्य्य हुए ? मुरुण्ड 
राज्यकाल १८५ ईस्वीसे ३८५ तक रहा। आश्चयेकी बात तो यह है कि 





“डाइनेस्टीज आफ़ कलि एज, पृष्ठ ४४-४५, लंदन १९१३। 
“प्रेमी-अभिनन्दन-पग्रन्थ, पृष्ठ २३२ । 
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इतिहासकारोंने किर्सी भी राजाको नामसे सम्बोधित करना न जाने क्‍यों 
उचित नहीं समझा। नामाभावके कारण कठिनाई और भी बढ़ जाती 
हैं। अनयोगद्वारकी अनुश्व॒त्यनुसार पादलिप्तका समय विक्रमकी प्रथम 
दताब्दी ठहरता है। जब मुरुण्ड स्वतन्त्र शासक न होकर कषाणोंके ही 
सेवक थे। बहत्कल्पभाष्य भाग तीन, पृष्ठ २२९-१९३में एक कहानी 
आती है, जिससे फलित होता हैँ कि पाटलिपृत्रके मुरुण्डने एक दूत पेशावर 
भेजा था, जो राजासे तीन दिनतक न मिल सका। इससे पाटलिपृत्रके 
मुरुण्डों और पुरुषपु र--पेशाव रके कृषाणोंके घनिष्ठ सम्बन्धका पता चलता 
हैं। साथ ह। साथ उपयुक्त ग्रन्थान्तगंत विभिन्न सांस्कृतिक उल्लेखोंसे 
तात्कालिक धामिक और राजनैतिक स्थितियोंका धूँधला चित्र अंकित 
होता हैं। कृषाणोंकी धर्मान्धताके कारण जेैनोंको क्रष्ट भेलना पड़ा। 
परन्त कनिष्क और वासुदेवकालमें वे स्वतन्त्रतापूवंक उपासना कर सकते 
थे, जैसा कि मथुरा के शिलालेखों से अवभासित होता है। 


दाहड़ ओर महेन्द्र 


पादलिप्तसूरिके प्रसंग उपाध्याय महेन्द्र और पाटलिपृत्रके राजा 
दाहड़का उल्लेख पाया जाता है'। यह राजा लेशमात्र भी धमकी परवा 


'अथो महेन्द्रनामा$स्ति शिष्यस्तेषां प्रभावभू:। 
सिद्ध प्राभृतनिष्णातस्तद्ग॒तं॑ प्रस्तुबीमहि ॥ 
नगरी पाटलिपुत्र वच्रारिपुरसप्रभम्‌ । 

दाहड़ो नाम राजाउत्र भिथ्यादृष्टिनिकृष्टधीः: ॥ 
दशनव्यवहाराणां विलोपेन वहन्मुदम्‌ । 
बौद्धानां नग्नताम्‌ शवन्नज निजेंटतां च सः॥॥ 
वेष्णवानां विष्णपृजात्याजनं कौल दहाने । 
धम्मिल्ल॑ मस्तके नास्तिकानामास्तिकतां तथा ॥॥ 
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न करता था। बौद्ध साधुओ्नोंको अनावत करवा देता था। शैव साधआोंकी 
जटाएँ मंड़वा देता था। बष्णव साधग्रोंको मति-पजा छुड़वानेको बाध्य 
करता था । जेनसाधओ्ोको सुरापानके लिए मजबूर करता था, और 
ब्राह्मणोंकी चरणोंमे प्रणाम करवाता था। पाटलिपत्रके संघने इस अत्या- 
चारको शान्‍्त करनेके लिए भरोचसे उपाध्याय महेन्द्रको बुलाया, जिसने 
अपनी शक्तिसे राजाको प्रबुद्ध कर न केवल जैन ही बनाया, अ्रपितु कई 
ब्राह्मणों सहित जेन-मुनि-धर्मकी दीक्षा भी अंगीकार करवाई। (प्रभावक 
चरित्र, पष्ठ ३५।) तित्थोगालीपयन्ना भी एक कलकी राजाकी सूचना 
देता है । तात्कालिक कृषाण राजाश्रोंके लेखों एवं ब्रह्माण्ड, वायपुराणोंसे 
प्रमाणित हाता है कि वह राजा वनस्फर ही था। परन्तु, इतिहासबविदोंमें 
एतटद्रिषयक मतेक्‍्य नहीं हे। जिनप्रभसूरि भी कलकी राजाकी सूचना 
करते हू । हो सकता हैं वह वनस्फर ही हो, जिसका समय ईस्वी सन 
८१्से १२० तक था। 

मुझे यहाँपर प्रासंगक रूपसे सूचित कर देना चाहिए कि इन दिनों 


ब्राह्मणेभ्यः प्रणामं च जनर्षोणां स पापभ: । 
तेषां च मदिरापानमन्विच्छन्‌ धर्म निक्नवी ॥ 
आज्ञां ददौ च सर्वेषामाज्ञाभंगे स चादिशत्‌। 
तेषां प्राणहरं दण्डमत्र प्रतिविधिहि कः ॥ 
नगरस्थितसंघाय समादिष्टं च भू भूजा। 
प्रणम्या ब्राह्मणा: पुण्या भवडद्िवोइन्‍्यथा वध: । 
धन-प्रमादिलोभेन मेने तह॒चन॑ परे:। 
निष्किचना: पुनर्जेना: पर्यालोच प्रपेदिरे ॥ 
देहत्यागान्षन नो दुःख शासनस्याप्रभावना । 
तत्‌ पीडयति को मोहो देहे यायावरे पुनः ॥ (? ) 
“-प्रभावकचरित्र, पृष्ठ ३४ । 
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बिहारकी कलापर ईरानी प्रभाव पर्याप्त था। बसाढ़की जो मृण्मृतियाँ 
उपलब्ध हुई हैं, जिनमें दो मस्तक प्रधान हैं, उनमें वर्तुलाकार टोप और 
चांगेदार टोपी है, जो स्पष्टत: विदेशी है। इसका निर्माण-काल मौर्यान्त 
या शुंगकाल निर्द्धारित किया गया है। मेने बालकोंके खिलौनेकी कुछ 
तहरें देखी हें। उनके आधारपर में कह सकता हूँ कि वे ईरानी कलासे 
ब्रहत-कछ ग्ंशोंमें साम्य रखती हे। यद्यपि मागधीय प्रस्तरोंपर उत्कीणित 
प्राचीनतम कलावशेषोंका सुव्यवस्थित अध्ययन अद्यावधि नहीं हो पाया है । 
फिर भी अपेक्षित ज्ञान और साधनोंकी अपूर्णताके कारण जो कुछ भी 
खंडित सांस्कृतिक प्रतीक उपलब्ध हुए हैं, उनको देखनेसे पता लगता हैँ 
कि अशदोकके राज्यकालमें ईरानी कलाके कुछ अलंकरण सौन्दर्य सम्पन्न 
होनेके कारण बिहारके कलाकारोंने अपना लिये थ। ईस्बी पूर्व प्रथम 
दताब्दीमें ईरानी व्यापारी बनकर मथरा ठक आ गये थे। ऐसी स्थितिमें 
उनकी कलाका प्रभाव भारतपर पड़ना असम्भव नहीं। जहाँ सांस्कृतिक 
ओर बद्धिजीवी राष्ट्र या मानवोंका पारस्परिक सम्मेलन होता है, वहाँ एक 
दूसरोंके उन्नतिमलका तत्त्वोंका आदान-प्रदान होता ही हें। बिहारमें 
मरुण्ठ और कृषाणकालके प्राचीन प्रतीक मृण्मूतियाँ ही हैे। पुराण, जन 
ओर चीनीसाहित्योंसे स्पष्ट विदित होता है कि बिहारके कुछ भागोंपर 
विदेशी मुरुण्डोंका आधिपत्य था। बिहारमें सू्यपूजाका जो विस्तृत प्रचार 
पाया जाता है, तदनुसार सूर्यकी जो प्रार्चीन कलापूर्ण संख्यातीत मूर्तियाँ 
नालन्दादि खण्डहरोंमें उपलब्ध होत॑। हैं, उनसे प्रमाणित होता हैँ कि वे 
भी ईरानके ही प्रभावके प्रतीक हों, तो झआाइचयें ही क्या है। क्योंकि सूर्य 
पूजा ईरानियोंमें शताब्दियों पूर्व ही प्रसिद्ध थी। यों तो श्रमणभगवान्‌ 
महावीरकालीन सामाजिक आचार-पद्धतिका अध्ययन करनेसे मालूम 
होता हैं कि विहारमें सूयं और चन्द्र-पयूजा विशिष्ट प्रकारसे की जाती थी । 
बालक-जन्मके बारहवें दिन सूर्य-चन्द्रकी म॒तियाँ बनवाकर सर्य-चन्द्रके 
दर्शनका विधान. समाप्त किया जाता था। सूर्यके प्राचीन अवशेष--- 
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मदिर, सरोवर आदि आज भर्भी नालंदामें वत्तमान हैं। परतु, आइचयें 
हैं कि इसपर कलार्की दुष्टिसि आजतक कुछ ग्ध्ययन हुआ हँ। नहीं । 

पाटलिपृत्र और वेशालीमें अभीतक पूर्ण तया वैज्ञानिक रूपसे खुदाई नहीं 
हुई। मेरा विश्वास हैं कि बिहार-सरकार यदि सांस्कृतिक भावनाग्रोंसे 
उत्प्रेरित होकर उपर्युक्त स्थानोंमें उत्खनन कराये तो न केवल प्राचीन माग- 
धीय उन्नत सांस्कृतिक तत्त्वोंका ही ज्ञान होगा, अपितु मुरुण्ड-समस्था और 
कलापर ईरानियोंके प्रभावका प्रश्न भी बहुत-कुछ अंशोंमें सुलभ जायगा। 

इन पंक्तियोंका लेखक बेश्ञालीके खंडहरोंको व खुदाईसे प्राप्त मृण्मू- 
तियोंको देख चुका है, जो पटना-आइचयंगहमें सुरक्षित हैं। आज भी 
वेशालीमें पुरातन दुर्गकी दीवालोंके चिह्न स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं, कतिपय 
मतियाँ वहाँके विस्तृत जलाशयपर बने एक मंदिरमें सुरक्षित हैं। ग्रन्य 
ऐतिहासिक सामग्री वहीके एक 'किसानके पास विद्यमान है। 


वज़सवामी 


इनका जन्म ईस्वी सन्‌ ३०में वेश्य-कुलमें हुआ था। गरुके' स्वगगे- 


मुनि कान्तिसागर-- मेरी नालंदायात्रा' 
'ग्रो प्रायाद दिवं प्राप्ते वज्त्रस्वामिप्रभुययों । 
प्र पाटलिपुत्राख्यमुग्यान समवासरत्‌ ॥ 
अन्यदा स करूपः सन धर्स व्याख्यानयद विभ:ः । 
गणानरूपं नो रूपमिति तत्र जनो5बदत ॥॥ 
अन्यद्यदचारुरूपेण, धमख्याने कृते सति। 
पुरक्षोभभयात्‌ सूरिः कुरूपो5भूज्जनो<ब्रवीत्‌ ।। 
प्रागेव तदगणग्रामगानात साध्वीभ्य स आदतः । 
धनष्य श्रेष्ठिनः: कन्या रुक्मिण्यत्रान्चरज्यत ॥। 
प्रभावक चरित्र, पष्ठ ६। 
तत्रेव (पाटलिपुत्र ) महाधनधनश्रेष्ठिनन्दनीरुक्मिणी श्रीवज्ञ्स्वामिनं 
पतीयन्ति प्रतिबोध्य तेन भवंगता निलोभ चडामणिना प्रव्नाजिता । 


'विविधतीर्थेकल्प, पृष्ठ ६९। 
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वासान्तर वह पाटलिपृत्र उद्यानमें आकर ठहरे। उनकी देहकी कांति 
कामदेवको भी लज्जित करती थी। नगर-जन क्षुब्ध न हों, इस हेतु वे 
अपना वास्तवक रूप छिपाकर व्याख्यान देने लगे। पर, जनताने सोचा 
कि वाणीके अनुसार गृ्‌रुका रूप नहीं है। तब आपने अपना वास्तविक 
रूप प्रकट किया। 

पाटलिपूत्रमें जेन-प्रर्य्याएँ ठहरी हुई थी। स्थानीयश्रेष्ठिकी पृत्रीने 
उनके मुखसे वज्रस्वामीके गणोंकी स्तृति सुनी। अ्रतः उनपर अनुरक्त 
होकर पितासे कहा कि मेरे स्वामी वज्ञ ही होंगे, अन्यथा अग्नि-शरण 
जाऊगी। अब पिता, प्त्रीसहित विराट सम्पत्तिको लेकर महाराजके 
पास आया। सारा व॒त्तान्त निवेदित किया। आचाय्य॑श्रीने स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि हे भाई क्या त॒म रेणुसे रत्नराशि, तृणथे कल्पव॒ क्ष, गतेसे गजेन्द्र, 
काकसे राजहस, मातंग-गृहसे राजमहल एवं क्षार जलसे अमृतके अनुसार, 
क्द्र॒व्य और विषयास्वादसे मेरे तत्रोबलका अपहरण करना चाहते हो ? 
भोगयुकक्‍्त धनसे तो आत्माके गुणोंका पतन होता है। आपकी पत्री 
सचमुच यदि मृुभपर अनुराग रखती हें, तो वह ज्ञानदर्शन ग्रहण 
करें।' यह सुनकर पुत्री रुक्सिणीने दीक्षा अंगीकार की। फिर यहाँसे वे 
उड़ोसाक़ी ओर प्रस्थित हुए। 


आयरक्षित सरि 

ग्रापका जन्म ईस्वी पूर्व ४में हुआ था। ईस्वी १८में दीक्षा ग्रहण 
की। आप वेद-वेदांगके पारगार्मी विद्वान माने जाते थे। सरस्वतीकी 
तीत्र साधनासे उत्प्रेरत होकर आप पाटलिपृत्र आये और १४ विद्यात्रोंका 
गर्म्भीर अध्ययन किया । इस उल्लेखसे सूचित होता है कि ईसाकी 


* अतृप्तः शास्त्रपीयूबे विद्वानप्यायेरक्षित: । 
पिपठीस्तद्विशेष॑स ॒प्रययो पाटलीपुरम्‌ ॥ 
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अ्रयथम शताब्दीमें, पाटलिपत्रमें ज्ञान-विज्ञानकी सभी शाखाएँ इतनी विस्त॒त 
हो चुकी थीं कि इतर प्रान्तीय लोगोंको अपनी ज्ञान-पिपासा शान्‍्त करनेके 
लिए यहाँ आना अनिवायं होता था। आप जेनमुनि होनेके बाद भी 
पाटलिपुत्रमें आये थे। आपने जैनसाहित्यकों धर्मकथानुयोग, चरण- 
करणानुयोग, द्रव्यानुपोग, गणितानुयोग चार विभागोंमें विभाजित किया । 
ईस्वी ३१में आपका स्वगंवास हुआ । 

गुप्त और अन्तिम गुप्तोंके समयमें पाटलिपुत्रकी जेनदृष्टिसे कसी 
उन्नति रही होगी, पर्याप्त साधनोंके अभावमें कछ नहीं कहा जा सकता। 
क्योंकि ग॒प्तोंने अपनी राजवानीका भी परिवत्तन कर दिया था। सातवीं 
दताब्दीनें चीती यात्री रपृश्नान-चुआडः पाटलिपृत्रमें आया था। उसने यहाँके 
स्थ।लभट्के निर्वाण-स्थानका जो उल्लेख किया है, उसपरसे केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि उन दिनों जैन-समाज अवश्य ही उचन्नतावस्थामें 
रहा होगा, और वह स्थान भी सार्वभौमिक प्रसिद्धिको प्राप्त कर चुका 
होगा। चीनी यात्रीवे आगे चलकर सूचित किया है कि कमलदहमें पाखं- 
ण्डियोंके रहनेका स्थान-उपाश्नय है। इससे यह ध्वनित होता हैँ कि जन 
मनियोंका वहाँ निवास रहा करता था। इन दिनों वे नगर-निवास न 
कर उद्यानमें ही ठहरते थे । पाखण्ड। कहनेका कारण जैन-बोौद्ध श्रभहिष्णूता 
ही हैं। आज भी यह स्थान एक टोलेपर सुरक्षित है । पुरातत््व-विभाग 
या जैन-समाजके नेताञ्रोंकी चाहिए कि वे वैज्ञानिक दृष्टिसि उसका खनन 
करवाए। 


अचिरेणापि कालेन स्फ्रत्कुण्डलिनी बल: । 

वेदोपनिषदं गोप्पमाप्पष्ट प्रकृष्टधी:॥ प्रभावक चरित्र पृष्ठ ९। 
* अखंडितप्रयाण: स शुद्धसंयमयात्रया । 

संचरन्नाययो बन्धुसहितः पाटलीपुरम्‌ ॥ 'प्रभावक चरित्र', पृष्ठ १२१ 
* खण्ड हरोंका वेभव, पृ० ४४ । 


२५८ खोजकी पगडंडियाँ 


नागमभइ-नागावलोक 

इसे इतिहासम॑ नागभट्ट, नागलोक ओर आम भी कहते हें। यह 
मौयंवंशीय यशोवर्माका पृत्र था। ग्वालियर इसकी राजधानी थी ॥ 
राजगृहपर आक्रमण कर उसने समुद्रसेनको परास्त किया था। १२ वर्ष 
तक छावनी डालकर उनसे लड़ा था। इसके पौत्र भोजका ननिहाल पाटलि- 
पृत्रके शासकके यहाँ था। राजगृहके आक्रमणके बाद ही उनका पारि- 
वारिक सम्बन्ध पाटलिपृत्रके शासकके साथ जुड़ा। यहाँ प्रशन यह उपस्थित 
होता है कि ग्वालियरके शासकको मगधपर आक्रमण करनेके लिए किन 
तत्त्वोंने उत्प्रेग्ति किया । क्योंकि ग्वालियरसे मगध पड़ता भी दूर हैं, 
एवं मार्गमें अनेक छोटे-मोटे भिन्न-भिन्न राज्य पड़ते थे। यह सचमुचमें 
एक समस्या हूेँ। तात्कालिक और तत्परवर्ती जो कुछ भी ऐतिहासिक 
साधन-सामग्री उपलब्ध हो सकी हे, उनमेंसे ऐसा कोई भी उल्लेख अवलोकन- 
में नहीं आया जो समुद्रसेनका ऐतिहासिक श्रस्तित्व प्रमाणित कर सके 
और पाटलिप्त्रके शासकका नाम भी अवलोकनमें नही आता। सम्भवतः 
उन दिनों पाटलिपुत्र साधारण ग्रामके रूपमें था। इस घटनाका उल्डख 
केवल प्रभावकचरित्र (रचना कार १३३४ विक्रम) में ही आता है। 
जिनप्रभसूरिजी, भी मौन हें। अतः मानना होगा कि चौदहवीं शताब्दी 
तक इस घटनाको सावंत्रिक जानकारीका रूप न मिला होगा, अथच 
“विविधतीर्थंकल्प॑ कार अवश्य ही कुछ न कुछ लिखते। आमका राजत्व- 
काल विक्रमकी नवीं शती पड़ता है। विन्सेंट-ए स्मिथकी अलि हिस्ट्री 
आफ़ इंडियासे पता चलता है कि आमकालमें मगधपर पार राजाओंका 
शभ्रधिकार था, जो बौद्ध-मतावलम्बी थे। ईस्वी सन्‌की ८वीं ईशताब्दीमें 
इनकी राजधानी ओदंडपुर--उदंडपुरमें थी। यहाँ उन्होंने विराट बौद्ध 
विहा रका निर्माण करवाया। जो इस समय नगरके वायब्य कोणमें निर्जन 
पहाड़पर है। इसमें अवलोकितेश्वरकी चन्दनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित थी। 
इसी उदंडपुरका बौद्ध विहार प्रसिद्ध होनेके कारण ही वत्तमान बिहारका 
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नाम बिहार पड़ा जान पड़ता हें । शरीफ़ शब्द मरुदूमशाहकी कब्र 
होनेके कारण जोड़ दिया गया। इनकी कब्र ईस्वी सन्‌ १५६९में बनी। 
इनकी मृत्यु ईस्वी १३८०में हुई, जेसा कि जरनल आफ़ दि रायल-एशिया- 
टिक सोसयटी आफ़ बंगाल १८३९ पष्ठ ३५०से अवगत होता हैं । 
स्मरण रखना चाहिए कि चौदहवीं शताब्दीके ऐतिहासिक ग्रंन्थोंमें उदंड- 
विहार शब्द वत्तमान विहारशरीफ़ सूचक अर्थमें आया है । यहाँके ज़मींदार 
बाब्‌ जवाहरलालजी सुचन्तीके संग्रहमें पालकालीन एक बौद्धम॒ति हैं, 
जिसपर उदंडपुरका नाम स्पष्टोत्कीर्ण है। 

पालकालीन मगध बहुत ही उन्नत था। खासकर तत्कालीन शिल्प- 
कलाका विकास यहाँ चोटीपर था। यद्यपि इस कालसे सम्बन्धित गृह उपलब्ध 
नही है, केवल जेन, बौद्ध एवं वैदिक तथा तंत्र शास्त्रोंसे सम्बन्धित भिन्न- 
भिन्न प्रकारकी जो प्रतिमाएँ उपलब्ध होती हें, उन्हींपरसे कहना पड़ता है कि 
कलाकार मस्तिष्क एवं हृदय द्वारा मंथित उन्नत मनोभावोंका व्यक्तीकरण 
सुकमार कर द्वारा बड़े सुन्दर ढंगसे कर पाये हैं । इन प्रतिमाञ्रोंमें वस्त्र- 
विन्यास, शारीरिक गठन, एवं हाव-भावकी मुद्राएँ भरत मनिके 
नाटब-शास्त्रका मूर्त रूप उपस्थित करती हैं। तदुपरि जो ग्राभूषण 
पाये जाते हैं, वे न केवल उन दिनोंके आथिक और सामाजिक विकासके ही 
ज्वलंत प्रतीक हैं, परन्तु, हमें वे इस बातकी शिक्षा देते हें कि उन दिनों 
कौन-कौन-से आभूषण ऐसे थे, जिनका प्रथमोल्लेख संस्क्ृतादि साहित्यिक 
ग्रंथोंमें आ्राया, तथा उनमेंसे कब-कब कलाकारोंने उनको पाषाणोंपर अ्रवतारित' 
किया । ये विषय साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु, फिर भी प्रतिमा या गृहका 
निर्माणकाल निर्धारित करना हो तो इनसे बड़ी मदद मिलती हें । वे ही 
आभूषण आगे चलकर प्रान्तीय रूप धारण कर लेते हें या एक ही अलंक रण 
पृथक-पृथक प्रान्तोंमें अपने-अपने ढंगसे पनप जाता है। उदाहरणार्थे, हँसली 
श्राप किसी प्रान्तके पुरातत्त्वमें देखें, तो उनमें हँसली अवश्य पायेंगे । पर 
पनका आएना अलग-श्रलूग स्थान है । छठवें कालमें, कर्णकृण्डल, नागावलि 


२६० खोजकी पगडंडियाँ 


आदि पाये जाते हैँ जो अवने एक राज्यकालके सूचक है । इन विषयोंके 
गंभीर अध्ययन करते समय हम केशविन्यास-कलाकी उपेक्षा नहीं कर सकते ; 
क्योंकि प्रत्येक राज्यकालमें उनमें भी सामयिक परिवत्तेन हुआ ही करते 
हें। परन्तु, बहारके विद्वानोंका ध्यान अर्भीतक इन महत्त्वपूर्ण विबयोंपर 
आकृष्ट नहीं हो पाया हे, यह दुर्भाग्यका विषय हैं । 

यहाँपर प्र।संगिक रूपसे मे स्पष्ट कर देना चाहिए कि ईसाकी सातवीं 
शताब्दीमें पटनाकी हालत सुरक्षित नहीं थी। पालकालीन ताम्रपत्रोंसे 
अबगत हुआ है कि पाटलिपुत्र भी उनकी राजथानी कर्भा रही थी। उपर्युक्त 
पंक्तियोंमें सूचित किया जा चुका हैं कि सातवरी शताब्दीमें जब ध्यूआ्रान- 
चुआइडनते पाटलिपुत्रकी यात्रा को थी, तब अशोकके गृह खंडहरके रूपमें 
परिणत हो चुके थं। जिस स्थान पर वह बसा था, उसके उत्तर भागमें 
गंगातटपर एक दुर्गंविषयक ग्राममें केवल हज़ार मनृष्य बसते थे। ईस्वी 
८१०में धर्मपालका दरबार वहीपर रूगता था। मालम होता है, तबतक 
पाटलिपुत्र पुनरुत्थानसे गौरवान्वित हो चुका होगा । 

मगधकी उन्नतिपूर्ण स्थिति बारहवी शताब्दीमं आकर पतनोन्मुख हो 
जाती ६। क़॒तुब॒द्ीन-सरदार बद्तियारके पुत्र मुहम्मदने ईस्वी सन्‌ ११९७के 
करीब बिहारपर भीषण आक्रमण किया, इसमें न केवल जानतिक ही क्षति 
हुई; अपितु, जो अकथर्नीय सांस्कृतिक क्षति हुई, उसे यहाँ किन दाब्दोंमें 
व्यक्त किया जाय ! हृदय उठ्वेगसे भर झाता है । हजारों ब्राह्मण और 
बौद्ध-साध्‌ निर्देयतापूर्वक क़त्छल किये गये। साथ-ही-साथ न जाने कितने 
वबोंके अयाह परिश्रमद्वारा संचित विविध विषयक साहित्यिक ग्रंथोंको 
जुरी तरह जलाया गया । इस हत्याकांडमें जैनोंको भी बहुत बड़ा नुकसान 
उठाना पड़ा। मुसलमान सरदारोंते बिहारके पाटनगरपर, ईस्वी सन्‌ 
१२४३में, अधिकार किया। 

एक बातका मुर्भे अवश्य ही आइचये है कि राज्यगृहमें जो जैन-प्रतिमाएँ 
पायी जार्त हैं, वे मसलमानोंके अत्याचार होनेके बाद भी अखंडित कंसे रह 
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गयीं । हो सकता है, वे भूमिगृहमें रख दी गयी हों; परन्तु, वैसे भूमिगृहका 


न तो आजतक कोई पता ही चला है और न किसीने उनका उल्लेख हीं 
किया है । 


वाचनाचाय राजशेखर 

चौदहवीं शताब्दीके जेन-संस्कृत-साहित्यपर दृष्टि केन्द्रित करनेसे 
विदित होता है कि इन दिनों जैनों द्वारा जो साहित्य निर्मित हुआ, वह केवल 
साम्प्रदायिक तत्त्वोंके आधारपर ही नहीं, अपितु जनोपयोगी एवं विद्व ज्भोग्य 
तथा तत्कालीन जानतिक संस्कृतिक तत्त्वस्फोटक ग्रंथ भी प्रचुर परिमाणमें 
निर्मित हुए, जिनमें युगप्रधानाचाये गुर्वावली मुख्य हे। हम इसे ऐतिहासिक 
देनन्दिनी भी कह सकते हें। इसमें उल्लेख आया है कि वाचनाचार्य राजशेखर ने 
अपने सहयोगी मुनियोंके साथ बनारस होते हुए राजगह, पावापुरी, नालन्दाकी 
भक्तिसिक्तहृदयसे यात्रा कर, उदंडबिहार अथवा बिहार (पटना) में 
वि० १३५२ में चातुर्मास किया ।* यद्यपि इसमें पाटलिपुत्रका नामोल्लेख 
नहीं है । परन्तु, उनके आवागमनर्क! भौगोलिक स्थितिको देखनेसे स्पष्ट 
हो जाता है कि वे पाटलिपुत्र अवश्य ही आये होंगे । और महत्त्वपूर्ण घटना 
प्रटित नहीं होनेके कारण नामोल्लेख नहीं किया होगा । 


'सं० १३५२ जिनचन्द्रसुरिगुरूपदेशेन वा० राजशेखराणिः सुबुद्धि- 
राजगणि हेसतिलकगणि-पुण्यकीतिगणि-रत्नसुन्दर मुनिसहितः श्री- 
बहदग्रामे विहृतवानू। ततइचतश्व्य रु० र॒त्नपाल सा० चाहडप्रधान श्रावक 
प्रोषिताभ्यां स्वभ्रात-हेमराज-भागिनेयबांच्‌ श्राविकाभ्यां सपरिवाराभ्यां 
सा० बोहिथ पुत्रेण सा० मलदेवश्रावकेण श्रीकौशाम्बी--बाणारसो--- 
काकरिन्दी-राजगह-पावापुरी-नालान्दा-क्षत्रियकृण्ड ग्राम-अयोध्या-रत्नपुरा- 
दिनगरेषुजिनजन्मादि पविज्नितेषु तोर्थयात्राकृता। 


“-यगप्रधानाचायें गुर्वावली, पृष्ठ ६० ॥ 
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इन दिनों बिहा रमें महत्तियाण' जातिके अधिक जनी थे। उनकी स्थिति 
श्रार्थिक दृष्टिसे अच्छी थी। उन लोगोंने अपना एक स्वतंत्र जैनमंदिर भी 
बनवाया था जो आज भी मथियान महल्लामें बहुत ही जीर्ण दशामें 
वत्तमान है। कुछ लोग इसे खरतरगच्छीय मंदिर होनेके कारण उठानेके 
विचारमें हें; परन्तु, प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक-रूपी मंदिरको हटानेमें 
ब॒ुद्धिमानी नहीं होगी । राजगृह, नालंदा और पावापुरीके कुछ प्रसस्त- 
रोत्कीर्ण एवं प्रतिमा-लेखोंके अन्वेषणसे अवगत हुआ कि १७-१८ शती 
तक महत्तियाणोंका प्राधान्य रहा, बादके गौरव-सूचक उल्लेख नहींके 
बराबर मिलते हैं । 


कुरपाल-सोनपाल 

दोनों भाई आगरेके निवासी थे। आपने अगरेसे बिहार स्थित 
सम्मेदशिख र--पाइवेनाथ हिल्सके लिए विराट संघ निकलवाया था। संवत 
१६७१ में वह संघ पाटालिपुत्र भी आया था । उन दिनों यहाँ ऋषभदेव 
स्वामी एवं पाइवेनाथ स्वामीके दो रवेतांबर जेन-मंदिर थे । आज भी 
यहाँके मंदिरोंमें जो दो-चार बड़ी जैन-प्रतिमाएँ हें, उनपर इनका लेख खुदा 
हुआ है । हो सकता है, इन्होंने यहाँपर प्रतिमाएँ रखी हों । पाटलिपुत्रके 
जायसवाल जनोसाह और खंडेलवाल मयणुते संघको भोज दिया था, इसका 
वर्णन ठीक उसी समय बने एक रासमें दिया गया है। यह रास तत्कालीन 
बहुतसे विहारके भौगोलिक तथ्योंकी सूचना देता है । इन दिनों पटनामें 


'इस वंशकी विशाल ऐतिहासिक प्रशस्ति (वि० सं० १४४२ आषाढ़ 
वदि ६) दो पाषाणोंपर वर्तसानम राजगुृहमें स्व० बाब प्रणचन्दजी 
नाहरके संग्रहालयमें सुरक्षित हूं । इसमें फिरोज्ञशाह, उनका मंडलेश्वर 
तथा तदधीन सेवक सहणासदुरदीनके नामोल्लेख हेँ। बिहारके ऐति- 
ह्तत्व गवेषकोंका में इसपर ध्यान आकशित करना चाहता हूँ। 
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अहत्तियाण जातिके जेन बसते थे। उपर्युक्त रासमें कहा गया है कि आ्ागे 
पावापुरी जानेंका मार्ग सँकड़ा था, अ्रत: बैलगाड़ियाँ यहींपर छोड़कर 
डोलियाँ (पालकी ) करनी पड़ीं। वानरवन भी पटनाके सन्निकट बताया गया 
है और महानदी पारकर विहारमें प्रवेश करनेका उल्लेख हैं। यह उल्लेख 
शायद बहितयारपुर श्र हरनौतके ब।च जो विशाल नाले पड़ते हैं, उन्हींसे 
सम्बन्धित है । 


कविवर बनारसीदास 


सत्रहवीं शताब्दीके दाशनिक ग्रन्थ-प्रणेता और हिन्दीके उत्कृष्टतम 
अ्रन्थ-निर्माता साधक कवियोंमें बनारसीदासका स्थान भी महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है। आपने हिन्दी-कविता-साहित्यकी दो रूपोंसे भ्रभिवुद्धि की, स्वतंत्र 
अन्थ निमित कर और प्र।कृत-संस्क्ृत भाष।ओंके प्रार्चीन ग्रन्थोंका प्रामाणिक 
अनुवाद कर आपने आ्राध्यात्मिक धाराको ही अपनाया था। भौतिकवादी 
तत्त्वोंको प्रोत्साहन देनेवाली कविताके निर्माणका कटुफल आप युवावस्थामें 
ही चख चुके थे । इनका साहित्य जनकल्याणके लिए प्रचार-योग्य हैं । 
हिन्दीके जीवनचरित्र-विषयक ग्रन्थोंमें अधेकथानक इनकी अ्रमर कृति 
मानी जाती हैं। इनके पिता खरगसेन पाटलिपुत्र श्राये थे। उनको यहाँ 
उदर-रोग भी उत्पन्न हुआ था।' इनकी बड़ी पुत्री यानी बनारसीकी बहनका 
विवाह भी पाटलिफुत्रमें ही वि० सं० १६६४में हुआ था । कविवर स्वयं 


““मासि चारि ऐसी बिथि भए, खरगसेन पटने उठि गए 
२५ >< ५ 
साठ करि पटनेसों गौन, खरगसेन आए निज भोन, 
< ५ ५ 
'खरगसेन पटनेंमों आह, जहमति परे सहा दुख पाइ 
उपजी बिथा उदरके रोग, फिरि उपसमी आउवबलजोग २४० 
“अधेकथानक 
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नरोत्तमदासके साथ व्यवसायाथ पटना आये और यहाँ ६-७ मास तक रहे 
थे ।' इन उल्लेखोंसे विदित होता हैं कि उन दिनों पाटलिपूुत्रमें श्रीमारू 
जातिके लोग भी बस गये होंगे, औरआज भी उनके कछ घर हें, जिनमें बाब्‌ 
पदर्मासह बदलिया प्रमुख हे । 


हीरानन्द साइ 

बंगालके राजनैतिक इतिहासमें जगत्सेठका स्थान महत्त्वपूर्ण है ॥ 
१८ वी शताब्दीमें उनके वंशके सदस्योंकी परिगणना बंगालके भाग्य- 
विधाताञ्रोंमें की जाती थी। उनका घनिष्ठ सम्बन्ध पटनासे भी था। स्पष्ट 
कहा जाय तो न केवल यहाँसे उनका पारिवारिक सम्बन्ध ही था, अपितु 
उनके कछ भाई पटनामें रहते भी थे। अतः: कहना चाहिए कि जगत्‌- 
सेठकी उन्नतिकी पूर्व भूमिका पाटलिपुत्रमें ही निर्मित हुई। 

जगत्‌से&ठ और उनके वंशजोंकी सुक्ृतिपर प्रकाश डालनेवाले 
गजराती और अंगरेजी भाषामे कुछ ग्रंथ मिले है । मुझे कलकत्ताके स्वर्गीय 
बाब पूर्णचन्द्रजी नाहरके संग्रहसे माणक्यदेकीरास नामक ऐतिहासिक कृति 
प्राप्त हुई है, जिसमें जगत्सेठकी माताका सम्पूर्ण जीवनचरित वर्णित हैं । 
इस क्ृतिको में इसलिए प्रामाणिक मानता हूँ कि इसके निर्माता यति निहाल, 
वर्षो तक उनके साजन्निध्यमें रहे एवं माणकदेवीके स्वगंस्थ होनेके 
टीक तेरहवें दिन इसकी रचना की । 





'आयो संबत चोसठा, कहाँ तहाँकी बात । २७७ 
खरगसेन श्रीमालक हुती सुता द्वे ठोर 
एक बियाहीं जौनपुर, दुतिय क्मारी और । २७८ 
सोऊ ब्याही चोसठे, संबत फागन सास 
गई पाड़लीपुर विसें, करि चिता दुख नास । २७८ (अर्धकथानक) 
बेठे तब उठि बोले साहू, तुम बनारसी पटनें जाहु। (अर्धेभथानक) 


जनदृष्टिमें पाटलिपृतन्र २६५ 


उपर्युक्त 'रास में बताया गया है कि गंगानदीके तीर पर, शाहीज्ञादपुरमें 
विडाणी गोत्रीय पुरणमलकी धर्मपर्ताी गुल्लो बहुकी रत्न-कक्षिसे 
संवत्‌ १७३७ श्रावण वदि एकादर्शीके दिन किश्योरकुवरि--अन्नोका जन्म 
हुआ । क्रमश: यूवावस्था प्राप्त होनेपर हीरानन्दके पुत्र साणिकचन्द्रके साथ 
उनका विवाह हुआ । धनधान्यसे परिपूर्ण होनेके कारण उनका माणिकदेवी 
नाम ससुरालमें रखा गया । 

बात यह है कि जगत्सेठके पूर्व॑ज गहिलड़ा गोन्रीय हीरानन्द मूलतः: 
नागौरके निवासी थे; पर बंगाल जानेके पूर्व पटनामें बस गये । इनके 
सात पुत्रोंमेंसे कुछ एक बंगालर्की ओर गये एवं कछ पाटलिपुत्रमें ही रह 


“विडाणी गोत्रीय जनोंकी पर्याप्त संख्या १७वीं शताब्दीसे ही 
शाहीज्ञादपुरमें होनेका उल्लेख सोनपाल, कुवरपाल संघवर्णनरमें (संवत्‌ 
१६७१) तथा भिन्न-भिन्न तीथंमालाओंमें पाया जाता हे। सम्भेदशिखरके 
मंदिरोंमं एक लेख भी पाया गया हे। 

कविवर बनारसीदासजीका पारिवारिक सम्बन्ध भी यहाँसे था। 
१७-१८ शतीकी तीर्थंमालाओंम जनोंके गौरवपूर्ण उल्लेख प्राप्त होते हैं। 
पता नहीं, वत्तेमानमें क्या हाल हे। 

नगर सुबश  पटणबसे, ओशवंश सिरदार। 

गोत गहिलडा जगप्रगट, दौलतवंत दातार ॥१॥ 

हीनन्द नरीन्द्रसम, माने सहु कोई आंण । 

सत पुत्र तेहने प्रगट, अदभुत गुण माणि खांण ॥२॥ 

मांणकचंद्र नरेन्द्रसम, चौदह विद्या भंडार । 

लछन अंग बत्तीस तसु, काम तणों अवतार ॥३॥। 

बर देषित हरषित भए, कीनो तिलक तिवार । 

करी सभाई व्याहनी, रची बरात विस्तार ॥४॥ 

-- माणकदेवी रास' 


२६६ खोजकी पगडंडियाँ 


गये । पाटलिपुत्रमें हीरानन्दने जैन-धर्मके मंदिर एवं श्रीजिनदत्तसरिजीकी 
दादावाड़ी बनवायी थी, जैसा कि उनके दस्तावेजोंसे प्रतीत होता हैं । 
वत्तमानमें, वह पाटलिपुत्र स्थित समस्त जैन-संस्थाग्रोंके प्रधान कार्य वाहक 
सेठ मंगरचन्द्रजी शिवचनद्र काबकके अधिकारमें है । इस समय पटना 
सिटी चौकके उत्तर एक गली पायी जाती है, जिसे हीरानन्द हासको गली 
कहते हें। इसका सम्बन्ध उपयुक्त ही रानन्दसे ही है। कहा जाता है, आपका 
बनवाया हुआ मकान भी किसी समय सुरक्षित था; पर वह कालवशात 
गंगाके गर्भ; प्रविष्ट हो गया । घाट भी श्राप ही का बनवाया हुआ्ना है । 
स्मरण रखना चाहिए कि होरानन्द, शाहज्ञादा सलीमके कृपा-पात्र एवं 
सास जोहरी थे । पटना जैसी ही दिल्ली में भी हीरानन्दकी गली प्रसिद्ध हे । 


शुजराती साहित्यमें पटना 

मगध, जेन-संस्कृतिका प्रधान क्षेत्र होनेके कारण, एवं जैनोंके ऐतिहासिक 
अति प्राचीन तीर्थ तथा शासनाधीश्वर वद्धंमान महाबीरकी विहार-भूमि 
होनेके कारण जैन-मुनियोंका एवं बृहत्तर संघोंका श्रागमन समय-समयपर 
यहाँ हुआ ही करता था । यद्यपि वत्तंमान-समान पूर्वकालमें 
ग्रावागमनकी सुविधा नहीं थी, तथापि भक्त लोग बड़े-बड़े संघोंको लेकर 
तीयें-लाभ प्राप्त करते थे। जनश्रमण पश्चिम भारतसे पैदल चलकर 
१८ वीं शताब्दीमें अधिकांश रूपसे मगध आ्राये थे। उनमेंसे बहुतोंने अपने 
'अ्रमणक्रो लिपिबद्ध कर ऐतिहासिक महत्त्व प्रदान किया हे, जो गुजराती 


"यह स्थान वत्तेमान पटना सिटी स्टेशनके दक्षिणमें पड़ता हेँ। 
“आयो संबत्‌ इकसठा, चेत मास सित वृज। २२३ 

साहिब साह सलीम कौ, हौरानन्द म॒ुकीस । 

ओसवाल कल जौंहरी, बनिक वित्तकी. सीम ॥ २२४ 


--अर्धकथानक, पृष्ठ २१। 


जनदृष्टिमें पाटलिपुत्र २६७ 


भाषामें परिगम्फित है। बिहारके इतिहासतत्त्व-गवेषकोंका ध्यान इस 
झर जाना चाहिए । यद्यपि चीती यात्रियोंके समान वर्णनका स्थान 
विशेषत: विशिष्ट रूपसे वरणित नहीं हें, तथापि तत्कालीन विहारके प्रधान 
नगर एवं प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थानोंके भावपूर्ण वर्णन-परम्प राकी उपलब्धि होती 
हैं। १७ वीं शताब्दीके बादके विहारका ऐतिहासिक परिच्छेद बिना इनके 
अध्ययनके पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पाटलिपुत्रस सम्बन्धित जो उल्लेख 
मिले हे, उन्हींकी चर्चा अपेक्षित हैं । विक्रम संवत्‌ १७१७ में लिखित तीर्थ- 
मालाओंमें पाटलिपुत्रका उल्लेख करते हुए कवि मुनि विजयसागर इस प्रकार 
लिखते हैं --- 

पहुता' पुरवर पाडली' भेटया श्रीगरुहीरोजी 

थूमि' नम थिरथापना' नन्‍्दपहाडिनि तीरो जो 

सीरीओ"” सुदर्शन पादुका, थूलिभद्र बहिनड सातोजो 

अबर अनेक इहां हुआ, पुहुक प्रुष वोख्यातोजी 

नयरि मर्कारि दोइ देहरां, खमणावसही एकोजी 

बिम्व बहूअ देहरासरे, धरि-धरि नमुंआ विवेकोजी 

संघ मिल्‍यो श्रीअ आगरा, पाड़लीपुर नओ समेल्यो जो 

प्राचीन तर्थमाला संग्रह, पृष्ठ ५ 
उपर्युक्त उल्लेखमें सूचित किया गया है कि उन दिनों पटनामें राजा 
ननन्‍्दकी पाँच पहाड़ियाँ प्रसिद्ध थीं और आज भी हें। स्थूलिभद्र श्रमणके 
सिवा दो अन्य जैन-मंदिर भी विद्यमान थे। ऐसे ही कई अन्य उल्लेख भी' 
प्राप्त हें जिनकी ऐतिहासिकोंने धोर उपेक्षा की है । 
सुनि सौभाग्यविजयने वि० स० १७५ »में समस्त बिहार प्रान्तके जेन 

और अजन तीर्थापर ऐतिहासिक दृष्टिसे अन्वेषण करते हुए जो विचार 


'पहुँचा, पाटलीपुत्र, भेटे, विजयहीरसरि, स्तूप, स्थापना। 
“श्रियक स्थूलिभद्के छोटे भाई, बहनें, पृथ्वी, मंदिर। 


२६८ खोजकी पगडंडियाँ 


व्यक्त किये हें, उनपर ध्यान दिया जाना चाहिए । उन्होंने पटनाको प्रमुख 
मानकर यहाँसे चतुदिग कितनी दूरीपर कौन-सा तीथथ है, उसका लक्षण 
कसा है, मंदिर कितने हैं, मार्गमें कितने कोसपर कौन-कौन ग्र।म पडते हें, 
उनमें मुखिया कौन है, आदि बातोंका जैसा वर्णन पद्यवद्ध रूपमे किया है । 
शायद बिहारके किर्सा भी कविने नहीं किया होगा । आपने पाटलिपुत्रकी 
उत्पत्ति भी दी है, जिसकी चर्चा बहुत पहले में कर चुका हें । वे भी सूचित 
करते हैं कि दो जैन-मंदिर पाटलिपुत्रमें और एक बेगमप्रमें था। महाराजा 
नन्‍्दकी पंच पहाड़ी इन दिनों ईंटोंके टीलेके रूपमें प्रसिद्ध थी, यह केवल: 
किवदर्न्ती रह गई थी।* स्थूलिभद्रका जन्म-स्थान भी आपने पाटलिपूुत्र 
ह। बताया हैं। एक तीय॑ंमालामें हाजीपुरको उनकी जन्मभूमि माना 
है । पटनाके जैनोंकोी कविने धर्मात्मा और धनवंत रूपसे उल्लेख किया 
है । यहाँ में सूचित कर दूं कि उपर्युक्त वर्णन सुना-सुनाया नहीं, बल्कि 
स्वय पाद-विहार करते हुए वे पाटलिपुत्र आये थे, चातुर्मासम रहे थे, और 


ँ 
हि 


ग्रपनी उक्तिको बादमें लिपिवद्ध किया था । 


जेन-लेखोंमें पाटलिपूृत्र 


जिस किर्सी भी नगरका इतिहास लिखना हो, उसके पू-र यह आवयदका 
हो जाता है कि तत्रस्थ समस्त साधनोंका पर्यवेक्षण हो, जिनमे शिलालेखोंपर 


' पंचपहाड़ी परगड़ी जिहाँ छे इंटनीखाण हो 
तेहने गुरुमख सांभली, नन्‍्दपहाडि जाणा हो सु० १३ 
वही 
* थलिभद्र पण इणपुरों अवजतरिया ब्रह्मचार, 
वही 
) हाजीपुरपट्रण सुभगाम थूलिभद्र जनम्या तिणिठांम 
शीलविजय, वि० स० १७ भू 


जनदुष्टिसें पाटलिपुत्र २६९ 


विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । क्योंकि प्रस्तरोत्कीर्ण शिलाखंडॉपर 
सीमित स्थानमें ही, विशिष्ट भावोंका अंकन होता था । इसी कारणसे 
शिलालेखोंकी यथायंता असंददग्ध होती है । पाटलिपुत्रमें जन- 
संस्क्रृतिके व्यापक प्रभाव-स्चक उल्लेख प्राचीत प्राकृत-संस्कृत साहित्यमें 
विद्यमान है। उल्लेख प्रस्तर पर खदे हुए उतने प्राचीन और कहीं नहीं मिले 
हैं। पाठलिपुत्रसे सम्बन्धित लेखोंमेंसे कुछ एकका उल्लेख यहाँ नीचे 
दिया जाता है । 

(१) संवत्‌ १६८२, मार्गशीर्ष शुदी ५ सा० कटारमल तस्यात्मज 
सा० कल्याणमल पुत्र चिन्तामणि श्रीजिनक्शलसूरि० बेगमपुर वासतव्य । 

(२) संवत्‌ १६९९ पृवंदेश पाडलिपुरनगरे बेगसपुर। 

(३) तपागच्छे भ० श्री ५ श्रोहीरविजयसूरि जगत पाटकेभ्यो नमः 
पम॒० चन्द्रक्शल गणि नित्य प्रणमतिइच। संवत्‌ १७६२ वर्ष कात्तिक 
शुक्ल ९ सा० वेणिदास पुत्र भीनसेन पुत्र सायाचन्द बोराणोी गोत्रे प्रति- 
छिठतम्‌ वीराणी मयाचन्द प्र० क० पाडलिपुरे । 


तीन लेख इस लेखसे साम्य रखनेबाले उपलब्ध हुए हे. अतः उनका 
उल्लेख नहीं किया । 


(४) १८४८ वर्ष मार्गशिर वदि ५ सोमवारे श्रीपाडली वास्तव्य 
श्रोसकलसंघ सुमदायेन श्रीस्थुलभद्रस्वामीजी प्रसादस्य कारापितं काय्यें- 
स्वास्वरी श्रतपागच्छोय श्राद्ध: श्रीलोढा श्रीगुलाबचन्दजी प्रतिष्ठित॑ 
सकलसूरिभिः । 

(५) सं० १८४८ ॥ भाद्र सुदि ११ श्रसंघेन । श्रुतकेवलि श्रो- 
स्थलभद्राचार्याणां. देवगृह कारयित्वा तेषां चरणन्यास:  कारितः 
'ग्रतिष्ठत श्रीअमृतधर्मवचनाचायें: ॥ 


(६) संवत्‌ १८४८ मिति भद्र सुदि ११ तिथौ ॥ श्रीपाटलिपूत्रे 
साल्हू गोत्रे सा० हुकुमचन्दजी पुत्र गुलाबचन्द भार्या फुल्लों वीवीकया 
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इष्टसिध्यर्थ श्रीचतुविशतिजिनसात॒स्थापना कारिता प्रतिष्ठिता च श्री 
श्रोजिनभक्तिसूरि प्र शिष्य श्रीअमृतधर्म वाचनाचार््यें श्रीरस्तु। 


(७) १८५२ वर्ष पोष शुक्ल ५ भगुवासरे पडलीपुर वास्तव्य १ 
श्रीसकलसंघसमुदायेन श्रीविशाल स्वामी। श्रीपाइवनाथ स्वामी प्रासा- 
दस्यर्जीणोद्धरं कारापितं । कार्य्यस्थाग्रेवरी  तपागच्छीय श्रार््ध: । 
कहाड श्रोज्ञानचन्द्रजी प्रतिष्ठितं च श्रीसकलसुरिभिः शभं भूयात्‌ । 

(८) शुभ संबत्‌ १८७७ वर्ष वसाख शुक्ल पंचम्यां चन्द्रवासरे 
श्रीजिनकृशलूस्रीदवर सदगरूणा चरण पादुका प्रतिष्ठिता श्रीमद्वृहत्खर- 
तरगच्छे भट्टारक श्रीजिनअक्षयसूरि पट्टालंफृत श्रीजिनचन्द्रसुरिभिः श्रीमत्‌- 
पाटलिपुर वास्तव्य समस्तश्रीसंघः प्रतिष्ठा . कारापिता । पं । गणि 
श्रीकीत्त्यंदयोपदेशात्‌ ॥। श्रीरस्त्‌ । 


(९) संवत्‌ १८७७ वर्ष वशाख शुक्ल पंचम्या चन्द्रवासरे श्रीजिन- 
कशालसूरीदवर सदगरुणाम्‌ चरण पादुका प्रतिष्ठिता भट्टारक श्रीजिन- 
अज ( ? क्ष ) यसूरि पट्टालंकृत श्रीजिनचन्द्रसूरिभिः मनेर वास्तव्य श्रीसालान्वये 
बदलिया गोत्रे सुश्रावक श्रीकल्याणचन्द तत्पुत्र श्रीभग्गुलाल कौतेंचन्द 
तत्पौत्र किसनप्रसाद अभयचन्द्रादि परिवारेण स्वश्रेयोथंभ्‌ प्रतिष्ठा करा- 
पिता पं । ग-कीत्य (द ) योपदेशात्‌ । 

(१०) श्री संवत्‌ १९१० शाके १७७५ साल मिती वसाख शुक्ल 
पंचम्यां गोरो पाटलीपुर सर जिनालय पूर्वक श्री श्रोनेमनाथ मंदिर जेसवाल 
माणकचन्द तत्पुत्र मटरूमल तत्पुत्र सीवनलाल प्रतिष्ठा कारापितं श्रीअंस्तु ॥ 

उपयुक्त शिलालेखोंमं सतरहवीं शताब्दीके बाद जो सुकृत किये गये 
थे, उनमेंसे कुछ एकके ही उल्लेख यहाँ हें। बिडाणी गोत्रके जैनोंकी कीत्ति 


! यह स्थान पटना सिटी स्टेशनके उस पार हें। आज भी श्रीजिन- 
दत्तसूरिजीका स्थान बना हुआ हूँं। 
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पावापुरी, सम्मेदशिखर आदि तीर्थोर्में नामोत्कीणित हैं । पटनामें निवास 
करनेवाले जनोंकी वंशावली नहीं मिलती और जो कछ प्राप्त होती भी है, 
वह ४-५ पीढ़ीसे ऊपर नहीं जा सकती | अतः यह शंका होने लगती है कि 
यहाँके स्थायी निवास करनेवाले जेर्नी कौन थे ? क्योंकि वर्तमान पटनामें 
जो दवेताम्बर जैनी निवास करते हैँ, वे १००-१५० वर्ष पूववके नही है । ये 
लोग लखनऊ या कानपुरसे आकर यहाँ स्वतंत्र बस गये या किसीकी गोद 
आये । 

गुजराती साहित्यके पाटलिपुर सम्बन्धित उल्लेखोंसे पता चलता हे 
कि उन दिनों यहाँ जैनोंकी संख्या पर्याप्त थ।। स्थानीय वयोवुद्ध इतिहास- 
प्रेमी बाब्‌ प्मालालजी कोचर (सभापति, पटना-जन-प्रगतिशील सभा ) से 
मुझे मालम हुआ कि ४० वर्ष पूर्व जनयतियों (काम चलाउ जैन-धम गुरू ) के 
उपाश्रय--निवासस्थान चार-पाँच थे, जिनमेंसे गोविन्दचन्दजी गोकुलचंदजी 
प्रमख थे। इनके मरनेके बाद उपाश्नयोंकी सम्पत्तिपर उन्हीके चेले कहलाने- 
वाले उपासक गृहस्थ अधिकार जमा बेठे । गोविन्दचंदजी के यहाँ हस्तलिखित 
प्रतियोंका भी एक अच्छा संग्रह था जो जैन-संस्क्ृति और विशेषत' आयुर्वेदसे 
सम्बन्धित था । आप आयुर्वेदमं सिद्धहस्त माने जाते थे । महाराज 
दरभंगाकी ओरसे श्रापको मासिक वृत्ति भी मिलती थीं। इस संग्रहको 
पटनाके एक जन . . .. . . सिहने कलकत्तामें जाकर बेच दिया। अहिसक 
व्यक्तिके लिए इन सांस्कृतिक साधनोंक। हत्याके अतिरिक्त और हिसा 
हो ही क्या सकती है ? चान्दीके टुकड़ेके ग़लामने पटनाकी ऐतिहासिक 
सामग्रीको सदाके लिए नष्ट कर दिया, क्योंकि, यतियोंके संग्रह मेने कई 
स्थानोंपर देखे हें; उनका ऐतिहासिक दृष्टिसे पर्यवेक्षण करनेपर मूल्यवान्‌ 
सूचनाएँ मिलती है। 


पाटलिपुत्र और जेन-परातत्त 


कोई भी राष्ट्र या अन्य प्रान्त अन्योंके सम्मख तभी समुचित रूपसे 
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समादुत हो सकता है, जब उसके पास कलात्मक सम्पत्ति परिपूर्ण हो। 
पुरातत्त्वके गम्भीर अध्ययनसे ही किसी भी नगरकी प्राचीनतम संस्कृति 
और सभ्यताकी उच्चताका पता चल सकता है। अ्रत: जिस नगरपर 
कछ भी लिखना हो, उसके पूर्व सर्वप्रथम वहाँके अवशेष या वहाँपर 
सुरक्षित अन्यान्य त्रुटितांशोंका सर्वीगीण दृष्टिस अभ्यास करना चाहिए । 
पाटलिपृत्र इन दोंनों पुरातत््वका आकर हैँ। जहाँ कही भी आज खुदाई 
होती है, कुछ न कुछ निकलता हैं है। यहाँ भूमिसे निकली हुई कलात्मक 
सम्पत्ति पर्याप्तरूपमें यत्र-तत्र-सवंत्र बिवर्री पड़ी हे, जिनपर सुव्यवस्थित 
अध्ययत नहीं हो रहा हैं। जनता इन्हें पाषाण समभकर छोड़ देती है, 
कुछ समभदार अपने बाग्र-बर्गाचोंमें सजा देते हें, बस यही नागरिक 
कतंव्यकी इतिश्री समभित्रे। पर उन्हें क्या पता कि ये हमारे नगरके 
सांस्कृतिक इतिहासके ग्रनन्य प्रतीक है । हमारा अतीत इन्हीके कारण 
चमका था, इनमे एक प्रकारका स्पन्दन हैं । झाजके युगमें हम यदि 
इनकी उपेक्षा कर बेठेंगे तो बड़ा अनर्थ होगा। 

योंतो पाटलिपृत्रके इन खंडहरोंपर कोई सहृदय, सूक्ष्मदर्शी लिखने बैठे 
तो श्रासानीसे १००० पृष्ठ लिख सकता है। मेने अपना क्षेत्र प्रस्तुत प्रवन्धमें 
्रत्यन्त सीमित रखा है। अतः पाटलिपत्रमें जो जैन-कलात्मक प्रतिमाएँ, 
मंदिर ग्रादि मिले हें, उनकी एवं स्थानीय संग्रहालयोंमें जो सामर्ग्र। मेरे 
विषयस सम्बन्धित हैँ, उन्हींकी चर्चा कहूँगा। पुरातत्त्व सांस्कृतिक 
इतिहास रूपी भवन-निर्माणमें प्रधान साधन है। स्थानीय पाटलिपत्र 
आइचयंगह और सिटीके अनन्य कलाभकत दीवान बहादुर श्रीयुत राधा- 
कृष्णजी जालानके संग्रहम जैन-कलाके उत्कृष्टतम नमूने विद्यमान हेँ। 
जालानजीका संग्रह मेने देखा है। वहाँ पाँच अष्टधातुकी प्रतिमाएं तथा 
चार पाषाण मूर्तियाँ हे जो सोलहवीं-सत्रहवीं शतीकी हँँ। किसी एककों 
मंदिर स्थित काष्ठ चौखटके उपरि भागमें रखा गया है, जिसके मध्य भाग॑में 
जैन-कलश और चतुर्देश स्वप्न सुंदर ढंगसे उत्कीणित हैँ। निःसन्देह 
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यह जैन-मं।दरका ही भाग है। क्योंकि चौदह स्वप्न और किसी भी घधर्मंके 
श्रवशेषोंमें नहीं मिलते। ये काष्ठका श्रलंकरण ओडिसाका प्रतीत होता है । 
कारण कि उस पर भुवनेश्वरकी शिखराक्ृति स्पष्ट है। यह १४वीं शताब्दी- 
का ज्ञात होता है । आज भी ओड़िसाके कलाकार काष्ठको अपना माध्यम 
बनाए हुए हें । इनके अतिरिक्त हस्तलिखित ग्रन्थोंका संकलन भी अच्छा 
ही हैं। कुछ जैन-चित्रकलाके नमूने हें, जिनमें संवत्‌ भी लिखे गये हेँ। 
रंग और रेखाश्रोंक विकासकी दृष्टिसे कलाकारोंको चाहिए कि इनका 
निष्पन्न मनोभावोंसे अभ्रध्ययन करें। 

स्थानीय दवेताम्बर-मन्दिरके अ्रग्रभागमें विराट काष्ट-पद्टिकाके 
ऊपर एक भावपूर्ण, प्रभावोत्पादक वर-यात्रा उत्कीणित है। बिहारियों- 
की घुटनों तक धोती, देहपर अधेउत्तरीय वस्त्र, सिरपर पणगड़ी 
आदि विशिष्ट वेशभूषा एवं पालकीकी आकृति तथा रथचक्र प्रभृति 
उपकर रणोंको देखकर, बिना किसी संकोचके कहा जा सकता हैं कि यह 
बिहारके शिल्पियों द्वारा शुद्ध खनि कलात्मक प्रतीकके नमूने हें। यहाँ 
पर प्रइन उपस्थित होता हैँ कि यह वरयात्रा किसकी होनी चाहिए ? 
क्योंकि बिहारकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमिपर दृष्टि केन्द्रित 
करनेसे विदित होता हैँ कि प्रान्तमें घटित घटनाओ्रोंमें ऐसी कोई जनश्रति 
नहीं, जिसका वर-यात्रासे विशेष सम्बन्ध हो। परन्तु, मालुम होता हैं, 
यह जैनोंके बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथकी बारात हैँ। अन्य प्रान्तीय शिल्प- 
स्थापत्य कलामें भी इसे स्थान दिया गया है। 

पटना सिटी (बाड़ेकी गलीवाले) दवेताम्बर जैन-मन्दिरमें भी 
तीन प्रतिमाएँ वत्तंमान हैं, जिनमें दो जैन और एक बौद्ध हें। 
एक जैन-प्रतिमापर सप्तफणी सर्पकी आकृति होनेसे पाइ्वेनाथ-- 
जो ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनका ज्ञान होता है। इस मूतिमें कुछ ऐसी 
विशेषता है जो बिहारकी क्‌छेक मृत्तियोंको छोड़कर और कहीं भी न मिलेगी। 
यह जैन-प्रतिमा स्पष्टतः बौद्धकलासे प्रभावित है। कारण कि प्रतिमापर 

*-अल 
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इस प्रकार जो उत्तरीय वस्त्र पड़ा हुआ है और जिससे दोनों हाथ ढेंके 
हुए हे, वह भगवान्‌ बुद्धकी मूत्तिके समान ही है। जैन-तीर्थंकरोंकी ग्रद्यावधि 
जितनी भी प्राचीन प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हें, उनपर इस प्रकार वस्त्रचिह्न 
कहीं नहीं पाया जाता। जैन-स्थापत्यशिल्पके ग्रन्थोंमें तीर्थंकर प्रतिमापर 
वस्त्राच्छादित करनेका उल्लेख भी वास्त॒शास्त्रमें भ्रद्यावधि मेरे श्रवलोकनमें 
नहीं भ्राया। प्रतिमाके निम्न भागके उभय पक्षमें त्रिफणयुक्त अधिष्ठात 
अंकित हेँ। जो धरणेन्द्र और पद्मावती हें। आाभूषणोंमें हँसुली पाई 
जाती है। वह गृप्तोंके अ्रन्तिम समयके आभूषणोंसे साम्य रखती है। 
दोनोंकी नाक चिपटी होनेके कारण निः:सन्देह कहा जा सकता है कि इस 
मूृत्तिका निर्माण मगध देशमें मागधीय कलाकारों द्वारा हुआ था। गप्तोंके 
अन्तिम समयकी लिपिमें ये धम्मा हेतुपभवा' बौद्ध-मुद्रालेख भी मृत्तिके 
पृष्ठ भागमें अंकित है। अ्रतः में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि इस मूत्तिका 
निर्माणंकाल गुप्तोंका श्रन्तिम समय होना चाहिए। प्रतिमा श्याम पाषाण- 
पर उत्कीणित है, जो विहारका ख़ास प्रस्तर है। 

उपर्युक्त मूत्तिके बायें भागमें एक श्याम शिलापर भगवान्‌की प्रतिमा 
खुदी हुई है। जिसके उभय पक्षमें इन्द्र-इन्द्राणी चामर लिये खड़े हें। 
प्रतिमा बड़ी मनोज और आध्यामित्क भावोंको लिये हुए है । सौन्दर्यकी 
दुष्टिसे ऐसी मूत्तियाँ कम देखनेमें श्राती हें। निम्न भागमें उभय ओर 
नषभ और मध्यमें धर्मंचक्र है। प्रतिमा ऋषभदेव भगवान्‌की हैँ उपरि 
भागमें देवतागण पुष्ंपमाला लिये खड़े हैं। तदुपरि वाद्योंको श्रदृदय हस्त 
बजा रहे हें। कल्पवक्षकी पँखुड़ियाँ हें। इस प्रकारका श्रंगविन्यास केवल 
मगधके कलाकार ही बना सके हें। मगधकी बनी प्रतिमाएँ दूरसे ही 
पहचानी जाती हें। इस प्रकारकी प्रतिमाग्रोंके कुछ चित्र तो आ० [स० इृ० 
१८२६के वत्तपन्नमें प्रकट भी हुए हें। मगधके कलाकारोंमें जो प्रतिमा 
या शिल्प स्थापत्य-कला-निर्माण-विषयक विशेषता पाई जाती है, वह यह 
कि वे अपने प्रान्तमें प्राप्त पाषाणोंका ही उपयोग करते थे और वह भी 


जनद॒ृष्टिसें पाटलिपत्र २७५ 


पूर्ण सफलताके साथ। उनपरकी पालिश आजके संगमरमरके पाषाणोंसे 
कहीं अ्रधिक चमकदार है। जैन-मन्दिरमें एक मुक्‌टधारी बौद्ध मूर्ति भी 
अत्यन्त सुन्दर और कलापूर्ण है। जिसमें बन्दरका चिह्न अंकित हैं। 
कुछ धातु प्रतिमाएँ भी हें, जो प्राचीन श्रौर कलापूर्ण हें। 

पाटलिपृत्र आइ्चयंगृहमें भी जैनतीर्थंकर और यक्षोंकी प्राचीनतम 
प्रतिमाएँ विद्यमान हैं, जिनमेंसे कछेक पटनासे ही प्राप्त की गई हें और 
ग्रवशिष्ट बिहा रके श्रन्य स्थानोंसे । इन प्रतिमाओ्रोंके चित्र भी आशचर्यंगृहसे 
सरलतासे प्राप्त किये जा सकते हें। उनपर कलात्मक विवेचन डालनेवाला 
साहित्य श्रभीतक तैयार नहीं हो पाया हैँ । पटना जैन-समाज भ्रन्य कार्योमें 
अपनी क्रियाशीलताका परिचय देनेमें पश्चात्पाद नहीं रहता, पर ऐसे 
सांस्कृतिक कार्योमें न जाने क्‍यों चुप्पी साध लेता हैं। 

उपर्युक्त पंक्तियोंसे सूचित होता है कि पाटलिपुत्रका महत्त्व जैनदृष्टिसे 
कितना गौरवपूर्ण है। इतिहासकारोंने श्रभीतक जेनोंकी ऐतिहासिक 
दृष्टिको समझा ही नहीं था। श्रब भी यदि गम्भीर गवेषणा हो तो बहुमूल्य 
तथ्य प्रकाशमें श्रा सकते हें। विद्वानोंकी मान्यता है कि प्राचीन बिहारका 
इतिहास ही भारतका इतिहास है; श्रौर बिहारके इतिहासका अधिकांश 
भाग जैन-इतिहाससे सुसम्बन्धित है । 


पश्शयश्श्वकश्््चश्यॉिययरररफ्लियश्श्य्शििश्शयश् पर सच यम कि श सफ़ि सडिण 


ज्ञानपीठके सुरुचिप्रण हिन्दी प्रकाशन 


श्री० बनारसीदास चतुर्वेदी 


हमारे आराध्य ३) 
संस्मरण . ३) 
रेखाचित्र ४] 


शआरी० अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
दो रोशायरी 
दोरोसुखन [भाग १] 
गहरे पानी पैठ २॥॥) 
जनजागरणके अग्रदूत ५) 
शरोसुखन भाग २, ३, ४ 

(प्रेसमें ) 

श्री० कन्हेयालाल प्रभाकर 

आकाशके तारे : 


हक 


धरतीके फूल २) 
ज़िन्दगी मृसकराई 
(प्रेसमें) 
श्री० मुनि कान्तिसागर 
खण्डहरोंका वेभव ६) 


खोजकी पगडंडियाँ ३) 
डॉ० रामकुमार वर्मा 
रजतरश्मि २्‌ 


9 


श्री० हरिवंशराय बच्चन 
मिलनयामिनी 

श्री० अनूप शर्मा 
वद्धमान 

श्री० शान्तिप्रिय द्विवेदी 
पथचिह्न 

श्री० वीरेन्द्रकमार 
मुक्तिदृत 

श्री० रामगोविन्द त्रिवेदी 
वेदिक साहित्य 

श्री० नेमिचन्द ज्योतिषाचार्य 
भारतीय ज्योतिष 

डॉ० जगदीद चन्द्र चतुवेदी 
दो हज़ार वर्ष पुरानी 

कहानियाँ 

श्री० नारायणप्रसाद जन 
ज्ञानगंगा 

श्रीमती शान्ति एम० ए० 
पंचप्रदीप [गीत] 

श्री० 'तन्मय' बुखारिया 
मेरे बापू 

शआर० मधुकर 
भारतीय विचारधारा 


३) 
६) 
२) 


२॥) 
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पिसीयीनयीरजरयरजीियर्िग्र चमिजडि यश यर्िलक्लचर पर्ची चम चर पड रच" यह पार्लर 


